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प्रकाशकीय वक्तव्य 


पिछले डेढ़ दो सो वर्षों क्र इतिह्मात्त केउल राजबीति के क्षेत्र में ही 
नहीं अपितु बॉदिऊ क्षेत्र में मी परताश्ता का इतिहास रहा हे | विद्या 
के क्षेत्र में यह परतात्रता इतनी दूर पहुँच गई थी कि हर्म अपने दर्शन, 
इत्तिहास और घर्म आदि फा अध्ययन भी रिदेशी भाषा के माध्यम से 
करना पड़ा ! बाध्य होझर भारतीय पिद्वान भी अंग्रेजी में ही लिखते रहे 
ओर भारतीय विद्यार्थो भी कुछ समझते हुए, कुछ न समझते हुए उसी 
का कण्टस्थ फ्रते रहे । इसी से न तो हमारी देशीय भाषाओं की सम्ृृदि 
ही हो पाई और न भारतीय विद्या का ययोचित प्रतार ही हुआ | किन्तु 
स्वतन्त्रता प्रात्ति क घाद से उतावरण में कुछ परिवर्तन हुआ है । सम्पति 
भारतीय विद्वान अपने विचारां को अपनी हो मापा में व्यक्त करमा 
चाहते हैं जौर भारतीय विद्यार्थी मी अपनी ही भाषा में विभित्र दिपयों 
को भाहरण करना चाहते हैं, किन्तु इस महनवीय उद्देश्य की पूति फ लिए 
अत्यधिक श्रम डी आवश्यकता है । सर्वाधिक महत्त व्य कार्य तो यही है 
कि सान विज्ञान फे विभिन क्षेत्रों में लिखे गए अंग्रेजी ग्रथों का अपनी 
भाषा में रूपान्तर कया जाय | उक्त उद्दश्य को।भ्यान में रसती हुई यह्द 
संस्था “पवरिद्यामबन् राष्ट्रभापा प्रयमाला” में बहुत स॑ महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी 
ग्रभों के मनुवाद प्रकाशित कर चुकी है। प्रस्तुत भय भी उसी प्रयात्त 
पा एक उदाहरण है। 

प्रो० झ० सपसेना वी जैंबाबर थी एगाद्मएफराहड का उमिप्ताबंध 22 
7050//0 नामक अंग्रेजी पुस्तक भारतीय दर्शन शास्र फ अनुश्यग्रियों में 
विशेष प्रसिद्दि प्राप्त कर चुकी है। वस्‍्लृत्त स्थापरज॑गमात्मक इस विश्व में 
चेतना का अस्तित्प, उपका स्वरूप तथा स्रिमननमिच् प्रकाश, दाप्मनिक 
और वेशानिक दोनों कफ ही सामने चहुत सा समस्याएँ रखते हैं और 
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दा्मनिक चिता के आरम्मिक युग से इन ध्मस्याओं को हल करने 
लिए हमार तभी दाशनिर्ोों न वृक्ष्मातियृक्ष्म विचार उपन्‍्यस्त छिय हैं | 
प्रा० ढाँ० सक्‍सना ने अपन शोष अथ में बड़े ही सुन्दर भर व्यवस्यित 
ढंय स॒ उ्ती विचार परम्परा का विवेचन उत्तुत्त क्रिया है। 

उपर्युक्त महत्वपूर्ण मथ का आजल हिन्दी में भनुगाद भपने पाठकों 
के सामन गत्तुत करते हुए हमे अपार हर्ष हा रहा हे और आशा है कि 
भारतीय द्शन शात्र के अजुरायी इन्द्र इस माय फ्रा समुचित समादर 
करेंगे | 
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विषय प्रवेश 


अद्याएड में मानव का स्थान 


उस क्षण से ही, जब मानव ने स्वय भपने प्रस्तित्व पर विमश प्रारम्भ 
क्या, उसवी चेतना या जगत भौर उसके बीच शान फे सवध या तथ्य 
उसके' ध्यान को सतत्‌ भाकषित करता रहा है। उसने पझनुभव किया कि 
उसमें, उन सबसे जो उसके चारो भोर हैं, कुछ भधिक है। भनियायत तो 
यहू परथर वनस्पति तथा पद्ु से भिन्‍न है, या फुछ बातों भे बहू उनसे कितना 
ही समान पयों न दीखता हो । हस प्रकार ग्रह्माड में भवेले मानव को ही 
ज्ञानवान्‌ द्वोने फी महत्ता प्राप्त पी झौर यह भफेला ही ग्रह्माएड के रहस्य 
को, जिसमें यह स्थयं भी सम्मिलित था, टकटकी बाँधकर देख सकता था 
भौर उस पर भादचरयें प्रकट कर सकता था। उसके सघेतन होने का धथ्य 
एक विशेषता थी । इस विदेेषता ने मनुष्य घो तुरात उसके विष्व से बहुत 
ऊपर प्रतिष्ठित फर दिया--विष्व, जो एवं समग्र झ्ोर महानू दिफ्वालहीन 
सूजन वी प्रत्रिया था भोर जिससे वह स्थय भी उत्पन हुप्ना घा। विश्व फी 
इस सूजन प्रक्रिया के भन्तग्त द्ोते हुए भी यह भपने विचार ये लपकरण 
हारा एक हाण फो सृष्टि से भलग खड़ा हो सबता था भोर यह जानने की 
चेंष्टा कर सवता था कि सृष्टि प्राखिर विस लिए है। भ्रचेतन णगत्‌ यह्‌ 
नहीं पर सकता भोर न वह यही जान सबता है थि भ्रपने छम्वे इतिक्षास के 
दोर में, वह सगोगयशात्‌ मानप में विचार भौर चेतना थी एक झपूय धटना 
को विकसित पर सका है। एक प्र्थे में, उसने झ्पना एफ पभ्ाय--प्रपना 
प्रतिदनन्‍्दी विवर्सित कर सिया था, जो कि पीछे घूमपर देस सबत्षाथा 
पिमश बर सपता था भर प्रपने है स्रप्टा बा प्रालांचय हो समताया।+ 
मानव, एस भय में ग्रह्माएड से महृत्तर चा । वितु यह चित्र मा गेवस एक 
ही पहलू है, बयोंकि चेतना एक दिधारी तलवार है॥ मानव मो प्रपनी 
घेतना के परमाधिवार के लिए एफ यडा मूत्य भी चुदाना पड़ा है। वोदिन 
उपसब्धि को प्रक्तिया में उसे रुछ सोना भी पडा है। विचार-चक्ति से 


(२) 


विभूषित होने के कारए, उसने भाशा की थी कि वह जगदू मौर जीवन मे 
रहत्व तथा भ्रम का उद्घादन करते मे सकुप हो सतेगह किंतु क्षीत्र ही उसे 
सदेह हो चला हि भावत वहीं उच्च हो बुद्धि मात्र उसके उतह्याम्त के लिए ही 
सो उसे प्रदत्त नही की गई है। स्थितिन्‍्वोष प्ौर घिवन-क्मता वहाँ भी 
प्रस उड़े वर देती है जहाँ पहल रिश्ती प्रश्न का धत्वितव नहीं होता भौर 
जिनासा बहुथा प्रपने ही प्रदनों की प्रतिध्वनि सुनते के लिए प्रशत खड़े बर 
देती है । प्रकृति सदव ही मनुष्य की 'कहाँ की पुकार का 'बढ्ाँ कहूफर 
उत्तर नहीं देती, भौर बस्तुपों वे सम्ब्रय में 'कसे भौर 'कहों सम्बन्धी प्रन्‍व 
एक सर्वाच्छिदिक मौन की धु घल्ली दूरी म॑ विलीम हो जाते हैं। विल्लुल 
प्रारम्मिक हिंदू साहिस्य में हम पढ़ते हैं हि सरय का सुख प्ावृत है-- सर्प 
स्पापिहितम्‌ मुखमू, --भोर यही कारण है दि माठव, हस्त सर्वाच्छादव तप्त 
की ऐसे विविध मामो के प्रस्तगव, जो घने भौर भारी प्रावरण शा निर्देश 
करते हैं कमी घरुण, कभी प्रलिति, कमी फेवल माथा भौर कमी तम या 
यम के रुप म॑ प्रार्थना करता रह है। जिशासु होने मी याग्यवा स्व ही 
थरदान नहीं होती, मोर मानव इस दु खद सत्य पा घगुमव कर पुप्रा है। 
मानवीय गयेषणा के इतिद्वात में गरघावरोध का भ्रावतन इधहा पर्बाप्त 
प्रमाण है । मानव मन के दाश्वत प्रश्नो वे इतिहास से बोई भी व्यक्त इस 
साहपिक षाय मे प्रव तक प्रात तुच्छ सझृमवरा के प्रति सलोप के श्रमाव वी 
भ्रमाण घरलता से दे सकता है । 


इस संध्य ये प्रतिरिक्त कि मानव ने चेतवा पे वरदान का उपयोग 
झभपभाएंत निरंषब' कार्यों में किया है, उसने प्रशानाटमक धत्वित्व भी धाति 
और प्रानन्‍्द को भी खो दिया है । उसने चहुपा घयने से निम्न्र सहंजीवी 
प्राएया पे जीवा झौर प्रानस्द से ईए्यो की है। वतस्पढ़ि जगत वे! विक्ारा 
की स्वष्छटता धौर चमद तथा मुजयृत्यात्मक पथ्चुजीवन के पूर्ण साधा 
भोजन ने, जो विश्य के जम और विक्रम विपयव जिजाणा से पुण् है, 
सानव फो प्रपने विचार मे भ्रधिकरण की महरता शौर उपयोगिता पर स्रंदेह 
मरने वौ दिशा म॑ भी ध्प्रसर किया है। विस्तु सत्य चाहे णों भी हो भौट 
ज्ञान जीवद के लिए वाद्धवीय द्वो वा न हो डिस्तु यद मानव जीवन का, 
एक भपिच्चेद्‌य तम्प है। घुम के लिए या प्रधुम के धिए हम उम्र्ने दिस 
नहीं हो एफ्ते इस दारण उससे स्वरूप की गवेपण्या भौर उसके शरररप 
अं जितना भी राम्मव हो सके जानते का यान सदव ही सार्यक है । 


बैतना घब्द वा प्रयोग या परबेतता के विपरीठ भर्ष में किया गया है, 
जिसमें उिसी शोपात्मर किया के धरागव विपदी झौर विपय के परारस्थरिर 
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सम्बंध का शान निहित है ।* पर्योकि कोई भी, कभी भी झनुभवमूलक रूप से 
स्वयं भपने स्व के भहप्रत्यय के प्रति भी चेतन हुए विना चेतन नहों होता है । 
विम्तनशीस स्व सावना चेतना के जगत को भ्रचेतना के जगत से तीक्षणता 
के साथ पृथक कर देती है। भरह चेतना प्रदेश के एक व्यतिरेकी सक्षण के 
रूप में, भचेतना के प्रदेश मे पूरातया झनुपस्थित है| फूर्लों की म्यारी के एक 
फूल को या फक्‍ड़ों के समूह के एक ककड़ को भपते समीपी भय फूल या 
ककड़ का बोध नहीं होता, न वह अपने पड़ोसी के साथ किसी ज्ञातात्मवा 
सम्बंध में प्रकट ही होता है। किन्तु यदि हम कल्पना फरे कि एक को 
दूसरे का ज्ञान है * तव वह उसी क्षण दूसरे की उपस्थिति मं, जो कि उस 
क्षण भा उसके घोध का विषय है, विषयी की स्थिति प्राप्त कर लेता है। प्रौर 
तब यदि दूसरा भी भपनी बारी मे विपयो है तो फूलों का भ्रचेतन समृद्ध 
झन्तविपयी सम्बधोवाल्ते सम विपयी या भात्मनिष्ठ समाज म परिणत दो 
जाता है। भवेतन प्रतविषय के भस्तित्व जला वस्तु जगत में कुछ नहीं, भौर 
यदि बोई भस्तित्व है भी तो बहू केवल समचेवन विपयी फी खेतना में है । 
चेतना या 'सबित्‌' इस कारण, विपयी हीने की क्षमता है भौर उप्र्मे ग्राध्य 
तथा प्राहक के वीच भ्रहणाप्मक या ज्ञातात्मक सम्बंध फी उपस्थिति का 
“प्रन्तर्भाव है । यह ज्ञान या धोघ वा प्रविशिष्द प्रकाह् है जो ज्ञान की ब्रिया 
प्ले विषयी, विपय भोौर स्वय को सी व्यक्त करता है। कप्ती-कर्ों यह भी 
पहा जाता है कि मृत द्रव्य या भूत पुदूगल से जीवन विकसित हुप्ता है, परन्तु 
इसे केवल द्वव्य' फी धारणा मात्र द्वारा ही समझाया जा सकता है। इसी 
अबपर, एक भजेंसन किन्तु जीवित उत्ता से हम ज्ञान, मनन और चेंतना को 
विकसित होते देखते हैं, किन्तु पद भी यथाय का एक पूर्णेत नवीन रूपांतर 
है जिससे हमारे विश्य के रहस्यों में एक भद्वितोय बृद्धि हुई है। हम पुछते हैं 
कि चेतना धपा है भोर पाप्ते है कि इस नई यपाघता को ध्यादवा मे, विशुद्ध 
रूप से यात्रिक तथा प्राणमौतिक दृष्टिविन्दुओं से दियेगये उत्तर भसफल 
हो जात हैं, क्योकि चेतन। किसी भी वस्तु से इतनी मिन वस्तु का निर्देश 
करती है कि उसे स्व्रय क्रिसी पद से सममाये का प्रयल प्रसम्भव ही 
"प्रत्तांत होता है । 


इस सामा-य स्वीकृति का सादय वि चेतना हमारी प्रधिरवम बौद्धिक 
विचारणा की प्धिवारों है उन प्रसिद्ध वशानिफों को भी इस क्षेत्र में यढूठी 
'झुचि म॑ उपलध है जो हि झमी तव केवल दा्निव विदारणा या ही 
दाय करते थ | इसओे घाद भी कि उनके दृष्टिदि दु्घो दा पोज को निष्पत्तिया 
१ भ्रहमिति दारूस्य व्यतिरेषात्‌॥ या० स०३२६ 
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में विभितता है, चेतना तत्वमीमांठव भौर मानसशास्त्री कीही बपौती 
नहीं रही है. बल्कि भौतिकणार्री भौर जीव देशानिफा की छोजों वा सेव 
भी इस सरल से वारण वा कारण वन गई है कि वह प्रथम दृष्टपा प्रत्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रौर निवट्तम यथाथ है. जिसका उसे भसयन्त प्रत्यक्ष साक्षाश्कार 
हो जाता है जिसने कभी भी प्रपने भतर मे ऊाँका हैं। प्राय इ्टों में यह 
एक प्रपराजेय तथ्य है, भोर हमारी विभिन्‍न रुचियो के समग्र विषयों के संवध 
में हमारे सपूर्ण बिचारों पा उद्गम स्रोत है। थे समग्र विषय जिन पर 
विविध प्रनदार्शमिव विज्ञान विचार मरते हैं, ऐसे विषय हैं जो प्रपानतया 
प्रेपानिक मी चेतना में होते हैं । 


हिंदू दर्शन में चेतना की समस्या के व्यवस्थित ध्ध्ययन वी आवश्यक्ता- 


भारत के सबसे झ्लोर साहसी विचार प्रयत्न वी सुविस्तृत घारा पर, थो 
फि उपनिपषद्‌ काल से ईसा की १७ यीं शताम्दी के ध्रन्त तब प्रवाद्दित होती 
है, एवं सक्षिप्त दुष्टि भी भारतीय दर्शन पे” किसी भी प्रष्येता को भावस्त 
फरा देगी कि भारतीय विधारणों ने दाद के कुछ विचारयों के पतन, जसे 
कि विविध दर्शन सप्रदायों के मन्लन्युद्ध, या विरोधी मतों या दर्शन सप्रदायों 
पर मेवल अ्रपानता प्राप्त करते के उत्साह ये यावजूद भी प्राय” छत सारी 
दादानिय धारणाप्ोों को छानगर भूसी से पृथया कर लिया है जिस्‍हें वि ये 
विकप्तित फर सम्त ये । वे पर्यात साहसी थे भोर वे भपनी विधारधारों गो 
झसके दूरतम तापिक निष्कर्षों तक से जा सबत ये । ज्ञान प्रोर मर्मे के 
समप्र समवतीय क्षेत्रों से सबाधत समसस्‍्यापरों पर जैंसे--तत्वमीमांसा मनो 
विचात, न्याय, ज्ञानमीमांसा भाचार भोर विषिधासत्र प्यनि प्रौर योगगास्र 
जादू भौर घिकित्सा यितान, सभी पर उन्होंने विवेचस किया है डिन्‍्तु भाषु- 
निक नियम पद्धता भौर व्यवस्पित पृथक्टव के प्रभाव से उनके प्िद्ात भोर 
परिषल्पना पौ्षों की एवं दियास्त उसझन में एपः दूसरे से युये हुए पढे हैं । 
यद वैमवधाती पौधापर भनेक छोटेन्दोटे मृस्ययान्‌ उपयर्नों शा सोत हा 
शाबता था, दिन्तु हो नहीं सका मर्मोबि मारतीय दश्चन-सम्प्रदाया में इस 
विद्यास वन मे पनंद घने पोधे वर्जित स्थानों मे प्रत्यघिश विकधित हो गये 
हैं। णव कि यहाँ-यह्ाँ यटुत सा चास-पात फह्मा हुप्रा है. हु काय झक्ति 
अढ़ाव से भी पोड़ित है, इन पौधों के विस्तृत क्षेत्र में पुतरा रोपण शी भावश्य 
कता है, ताएि वे भपने सपू् सोट्यें में फ्स-सृस्त सत्र भोर धपती गुगर्प 
उस जगत्‌ को दे सके शिसे कि उसकी बहुत प्रावइ्मज्ा है। 
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हन सारी समस्याप्रों मे जो मानवीय हृदय की निकटतम समस्याएं हैं, 
उसके स्वय के प्रस्तित्य भोर स्वरूप वी समस्या भी निरचय ही एक रही है । 
आह फहना एफ सामाय वात रही है कि प्रत्येक वस्तु कम से कम उस सीमा 
सक जहाँ तक यह मनुष्य से सम्बाघिव हैं वही है जो घह है, कारण, मनुष्य 
चही है जो वह है, भयतिं वह एक सचेतत झौर नानात्मक प्राणी है। यदि 
मानवीय चेंतनां से बाह्य कुछ है भी तो उसका 'होना” उस सीमा तक जहाँ 
तक यह मानवीय चतना से किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं है, मानव के 
सम्बंध की दष्टि म 'न होने के ही वरावर है। इस प्रवार, मानव जीवन 
की सधूरणा समल्‍्याएँ इस पथ में, उनके प्रति उसकी चेतना को समस्याएँ 
हैं। भरत चेतना फे रहस्यो के उद्घाटन के लिए हिन्दू खोजियाँ द्वारा इतन 
विचार भौर शक्ति का व्यय क्रिया जाना सरलतमा समझाया जा सकता है। 
चेतना पर विघारणा के उनके प्रयात्त में हमें प्राय विचार फी सारी विविध 
ताए भौर छायाएं, जो चेतना के संपूर्ण निषेध से प्रारम्भ होकर चेतना को 
द्वी समस्त यथाथ का मूलाधार झोर फेद्ध बनाने पर समाप्त होती हैं, पेखने 
को मिलती हैं। सृर्ण निवेघ घोर भाषारभूत विवेष की इन दी सीमाप्रों 
क मध्य, ट्वम माध्यमिक स्पितियों प्ोर दृष्टिविन्दु्ों की विविभवा भी प्राप्त 
होती है । उपनिषदों के ऋषियों तथा गौतम कपित झौर बादरायर से 
सेफर धकर, रामानुज, श्रीपर भौर जयन्त तम, विचारकों ने चेदना फी 
अमस्पाभों पर इतने विरोधी उत्तर प्रस्तुत किये हैं कि उनमें से फिताई से 
ही कोई ऐसा उत्तर है जो कि उसके विरुद्ध उत्तर के छुल्प ही प्रश्यात नहीं 
है था उनके द्वारा प्रस्तुत समाघानों में एक भी समाधान इतना प्ं॑स्रतोषजनक 
नहीं है कि भपनी घारी में एक नयी समस्या वो जम नहीं दे सकता है। 
'डा० एस० राषाकृष्णुन तथा भ्रय प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा हस क्षेत्र में घत्यन्त 
मूल्यवान्‌ तथा नेतृत्व प्रदान वरनेवाला फाय किया जा घुका है। भव भाव 
एंयकता इस बात बी है कि भाषुनिक तत्वमीमांसा की भाषा में इस तरह को 
भकेसी भमध्यान्ों, जैसे चेतता का स्वरूप बया प्यो पर, विशिष्द 
अध्ययन इस दृष्टि से किया जाय दि उनके सम्साब्य समाधान को भौर 


हिन्दू पोगदान पर पुनरविधार हो सके तथा उसे पुन विद्रई के समक्ष अध्तुत 
दिया जा सबे [ 


अनुसाघान की विधि 


विगत भध धतादी म॑ विभिन्न सस्कृतियों से हमारे यौद्धिँ सम्दस्पों 
पारा विभिन्न जातियों के विवेर तथा दर्णत के चान का हमारा लितिय 


(६) 


भरयधिक विस्तृत हो गया हैं। भाज हम इजिप्ट, पिया, बौन भौर भारत 

की विशिष्ट बुद्धिमत्ता मीर चान के सम्बंध में तुलतात्मक रूप से कहीं झधिक' 
जानते हैं। सदव पी भाँति सास्कृतिक संपव का यह तया युग घपने साथ 
घोफधी से भ्रधिव उत्साह भोर शुद्धता से अधिक सहानुभूति लाथा. जमिसवी 
प्रधिव भभिव्यजना उन छुलवात्मक' प्रध्ययों म हुई, जिनमें वि विचारों की 
सतही समानताभों मो, जा वि मास, स्थान तथा परिस्यितियों की दृछ्रि से 

एव दूसरे से झध्यन्त दूर थीं, इस तरह प्रस्तुत किया गया हि जहे उनमे 

स्वरूपत दादार्म्य है। तुलवार्मक भ्रध्ययना में पुरातन भौर ध्रसमान की 
व्याख्या मृद्षत भोर परिचित विचारा से, मूल भौर प्रपरिचित के प्रति पिनां 
विसी हढ़ भवलम्वन वे बरना विद़ानों की प्रार्याक्षा रही है। इस तरह, 

भारतीय भोर पाइ्घात्य दाना मे तुलतात्मश प्रध्ययन की प्रारंभिक प्रयस्थामों 
में भारतीय वेदान्त के प्रद्नंतवयादी दर्गन, मिम्रवे भन्‍्तगत विविधतामें हैं. भौर 

पश्चिम के होगेलयादी प्रत्यययाद की, दोनों में से गिसी मे भी पृधव्‌र स्यक्तितव 

को सुरक्षित रक्‍्से प्रिता किसी प्रभाय के समान भौर तादाम्पम' बताना 

परिण्तों या प्रिय विषय था ।! इबणाद के येशेपिक सशुत्रों स सम्पु्ण झ्राथुनिग/ 
भोतिव विज्ञान फो खोज निवालने फा प्रयरन किया जाता है, धोर पतजलि 

फे सूत्रों वो यातों भाधुतिता मानस भारोग्यविषान फा उस ख्ंग्गी वा 

भ्रष्मयत क्रम, या सांसारिक बमव भौर *क्ति को भोगार्थक ताहिवव' शक्तियों 

पर प्रमुध्व पाने के लिए गुत विषान पर लिता हुमा प्रथ समझा षाता 

है। उपापिपदों में छुद्धि फी सोमितता के सम्दन्प म व्यक्त दिघारों गा बगर्सों गो 

मूल प्रवृत्ति घी भोर पुनरावठत था युद्धि पर सम्पूर्ण प्रविश्यास से एक 
बताया जाता है। स्थाय भोर भाघुनित्र समशास्‍्त्र के साथ भो यही तिया गया 

है, जिनमें परार्घावुमानों ध्रालि की समानताप्रा मो समस्याप्रा के नि्षरिस में 

उनमी विशिष्ट वेयक्तिगतापों को वर्जित करे चुन लिया जाता है । 


उपरोक्त वा यह प्रभिष्राय नहीं है दि शिखहीं दो सस्कृतियों के वभद 
धाली दशनों में मूल तथा धात्वत प्रश्ना भौर मानव मत्तिरर पर उनकी 
प्रतिक्रियामों ठपा उनकी भभिव्यक्तियों मे किसी प्रकार भी एकरूपता गहीं 
है। ऐसा बरने का भ्र्य, मादय शुद्धि गी एतता भोर विधयकता ही प्राघार 
'मूतत बल्पना के साप दिसा शपा एक गाषमौम सस्वमीमांसा की गिर्वांत 
प्रधमावना में विश्वास प्रबट करना होगा। इछके विपरीत सम पोए 


है दृष्टब्य, येटास्त प्छेटों भ्रौर बॉट पर इसेव का प्रबन्ध 


( <७३ ०) 
परिस्थितियों में एक दूसरे से भत्यन्त दूर, जसे विलियम जेम्स भौर बुद्ध, 
ह्वाम थी तरह के पग्राधुनिक सदेहवादी झौर प्राचीन माध्यमिक दाशनिक 
नागाजु न था धम्रकीति, श्राज का विपयीगत प्रत्ययवादी झौर झतीत के 
यागाचार प्रत्ययवादी आदि के विचारों में हमे सुन्दर समानान्तरता के भदूभुत 
उदाहरण देखने को मिपते हैं। किसी प्राचीन हिंदू या वौड्ध पग्रथ को देखते 
समय इस तरह की समस्याभों पर दृष्टि प्राय चली जाती है जिले कि इस 
चरह की प्रणाली में विवेधित तथा प्रस्तुत किया गया है कि उनमें तथा किसी 
ति प्राघुनिक ग्राथ की विवेचन विधि में भे” करना सम्मब नहीं 
रह जाता है । 
किन्तु कसी भी तुलना के पूथ, कहीं भी दो विभि्त दर्धनों का उपके 
घिशिष्ट यकत्तिर्यों में प्रद्योपात्त ज्ञान भत्यक्ष महत्वपूणा है भ्रायथा, इन्ही 
समानताधों पर भ्राधारित सुलनात्मक प्रध्ययन का दोनो के रूप वो अ्रष्ठ 
बरने के लिए पहित हो जाते पा सहज ही खतरा है। कारण यह है वि 
कसी विधिष्ट सस्कृति का प्रत्येक दशन स्वय भपनी झात्मा लिए हुए है । 
उसकी प्रपनी व्यक्तिगत मेघा है. जो किसी समस्या का पश्रपनी विशेष रीति 
से सृजन करती हथा प्रतिक्रियान्वित होती है। विसी भी दर्षोन मी 
वयक्तिक्सा के इस तथ्य वी, उस दर्शन के थिश्विष्ट गुणों को मट्यामेद किये 
बिना, हम उपेक्षा नहीं कर सवते । 
इस कारण बाद वी सभाज्य स्लेषण वी प्रथस्था के लिए, प्रारस्मिक 
घरण के रूप में, निसी संस्कृति को प्रस्पेक प्रतिनिधि विचारधारा भ्रपृव भौर 
विभेदन' चारित्रिक गुणों की इसके पूथ कि उत्तनी शोर पुन पहुँचने पा 
प्रथस्न किया जाये खोज निकासने पा प्रयास प्रस्यन्त श्रावश्यक है । इसलिए 
वयक्तिक प्ष्ययन सौर भेद निरूपण की प्रणान्ती, जो वि तुलताप्मक ग्रध्ययन 
की भोर एक नई पहुँच का प्रस्तुत करती है, विभिन्न दर्शनों के शान की 
हमारी चतमान भ्रदस्पा में, टिछली भौर भ्रसावधानीपूरा साहश्यताप्रों फी 
प्रणाली से कहीं प्रघिक उपयुक्त है (६ 
मैंने, इसलिए, चेतना के प्रति हिंदू प्रयों में बिफरे हिंदू हष्टिकोण फा 
उसके वैयवितक सथा बिभेदक सक्षणों में झ्राघुनिक था पाश्चयाहय दृष्टिकोण 
बी तरह प्रस्तुत बरन रा प्रयास डिये बिना एक स्वताश्न भौर भाषों 
खनारमझछ प्रध्ययन एिया है। वाद विवाद सवाद णे हिंदू विधिशाश्नीय रूप 
को विश्रिप्त प्रश्नों के सृत्रीकरण में, जहाँ सक च्यामह्ारिक हो सका है. तुरक्षित 
रखने या भयत्न भी किया गया है। चेसना के स्वरूप से सम्बद्ध बुछ झाधार 


१ द्रप्ट्थ्य बी० हेमन इश्शियन एरुडइ वेस्टम फिलासफी । 


(७०) 

सूत्र प्रललों को भी, जोन हिसू हैं. ने प्ररदीव, उतही घूद वृतरभृूति में 
जिवेचित किया गया है। इस प्रवत््या में, तुलनाप्रों से कार बार हद बे 
गया है वाड़ि वे भारतीव शाल्लोवराबाद की घररिचित पृष्रमूत्रि में, पहले 
से ही जटिल समस्याभ्रा को प्रदावश्यश रूप से भोर भी जटित रूप प्रतशत ते 
पर दें। इस तरह, घेतवा के समग्रयवा दया स्वदूय॑त  हि्ूू हब्टिकोश के 
वित्र वो उन चारित्रिं लखणों के साथ जो उसे झने पाम्मात्म वितर से 
स्पष्द रूप से भिन्न बनाते हैं प्रस्तुत करना मेरा लक्ष्य रहा है।' 

चेदना की समत्या कया है ? इस तरह को कोई समध्या है भी, या 
नहीं 7 इस तरह के तथा प्रद प्रश्नों का पूछा जाता स्‍द प्रावरपक है। 
चेतना की समस्या प्रौर स्वरूप को स्रप्रकानेनके लिए शाव के हमारे दैनिक 
प्रनुमव के विश्नेयण से प्रारम्म करना धेपस्कर है। यदि हम विपर्श करें 
छो चैदना का तब्य कुछ ऐसे संडाशा से नि्धित प्रतीद होगा जो हां कहाँ 
भी सात था खेजना की प्रसिद्यित्र होंती है. उप्रगे भडत रूउ ते भणग सैते 
हैं। ये सडांद निम्न हैं -- 

१ हमारे बाह्य इखिप ठउर्द््स प्र्वान्‌ इंद्रिरी, २ बाह्य गगर 
वा परदाय प्पात्‌ जियव, ३. भर्रतीरिद्रव पा मानव जो कि ज्ञाता भोर बाह्य 
इसख्द्रियों के मध्य सल्लम्ध जोहे वास हैं, प्रौर प्रसत ४ छर्वा या गाता 
भारमा जो स्तर को शाठ। की दरहू मालठा है भौ८ जियये हमारे शा था 
सम्पू्े प्रवाह, जो हमारे मानप्रिक जीअन भा सध्वात रूरता है, सम्द 
होता है तथा जिपमें मून मिति या परमायार की तरह समखू्ं भाग 
साप्तिदित होता है ( 

हुमररे !तिक शानानुमद में प्रशाधावित खड़ी का ठाये़ बाहशय 
क्रेवस सामाय शान पर प्राघारित वकदग्य है। योही सी घोर विदरणा 
पे स्पष्ट होगा कि कसा या में को परखतिरीतशा बी किया में धागे भोर 
भी दो सस्‍्व!दों में रिमरत दिए जा सता है । यदूं वरठ॒।्य हि “मैं स्वथ 
को जानवा है. दो शावाप्रों का शुझाव देगा है--हाता शे4 की तरह भौर 
शातरा झाता की तरह । विभसििकरण दी इस प्रक्रिया को प्रतस्तता तक भारी 
रखा जा राजता है। कोई इस मारण, एश शाता छे स्थान पर दो शाठाप्रों 
गो रख सहदा है--शर घनुमव तिमर या मनोशातिंद्र भाशया, जीपि 
करपारपक सार से जात का दियदी भोर जिपय दोलों बत जाता है, तपा 
दूसरा, भनुभवाती5 बिपदी हो छा की ढियी भी करिए में कमी भी मात 
डी घरह्‌ नहों परड्ा जाता, रिखु ओ दवारे सम्पूर्ण झाठ घ्यापर के पीछे 


१ इस राम य में उदाहूएए प्विम प्रम्याव में मिलेंगे 7 


( ६ ) 


वरम ज्ञाता भौर विपयी फी तरह सदव ही प्रवस्यित रहता है । हम देख चुके 
हैं कि चेतना मे बिपयी भौर विषय का दूत साजिहित होता है। तब इस 
श्रशन का उद्धव स्वत ही होजाता है कि या द्वंठता हमारी चेतना का 
स्थायी लक्षण हैं ? क्या यह सब चेतना का, उप्क्री सम्पुण स्थितियों में, 
उसके मूल स्वडदय में सान्निहिल परम सिद्धास्त है, या कि किठ्ती भवदस्‍्वा र्म 
कही इसव भन्त भी है, जहाँ विपयी या भप्रद्वत चेतना केवल भपने स्वमाय 
या स्वष्प मे, विना किसी भ्रय एसे डिपय के जो उसे विज्ेषित या उसके 

स्वभाव को सीमित करता हो प्रकाशित होदी है ? साराश यह कि गया प्रद्वत, 
अपरोक्ष भौर झविभेरी चेतता का कोई प्रस्तित्व हैं जो कि सावमौम भौर 
अपरिधवतनशील हो या कि समग्र चेतना 'यह यह है , के रूप में सदव विभेद- 
मुफ्त, परिवतनशील झौर सविशेष ही होती है ? चेतना के स्वरूप के सम्ब-्घ 

में, यह प्रश्न भाधारभूत प्रश्ना मे से एक है | 


किन्तु सर्वोपरि प्रघन यह है कि चेतना स्वय पपने मे क्या हैं? सवित्‌, 
पनुभूति या उपलब्धि प्रपने भ्राप मं क्या है? क्‍या यह किसी एक द्रब्प सात 
का युए है या कि स्वय एक द्रब्य है ? शान की स्थिति घोन सज़ा है? 
अंपा वह विषय, इतद्रेयों मानस भौर भात्मा इन सव खडाशों का सयोग है 
या कि यह केपल स्‍ारमा के नित्य भौर मूलत वितृस्वरूप के फारण है ? 
छेवल पोद्गलित' शरीर चेतना का सिद्धान्त नहीं हो सकता है, पर्योकि मृत 
घरीर मे घेतना को उपलब्धि नहीं होती | भ्रदेतन यस्तुप्तो का कोई संयोग 
भी चैतना वा सृजन नहीं मर सकता है। चेतना के प्रत्येक भश का भी 
सवेतन होना उसो तरह प्रावश्यक है, शिस तरद्द कि पुद्गज्ञ का प्रत्येक भरणु 
पुद्‌गश्लास्मक होता है। प्राण भी चेतना का छिद्धान्त नहृष्हो सता; कर्षोकि 
ऐसे प्रसश्प प्राणी है, जिनमें प्राण वा श्वास दौड़ रहा है पर जो चान या 
घेत्ना घा कोई भी चिह्द नहीं प्रकट करते । क्या युद्धि चेतना का कारण है ? 
यदि ऐसा है तब स्वयं बुद्धि षषा है ? बढ स्वय उचेतन वस्तु है या भ्रचेतन ? 
बया चेतना उससे उसी प्रकार सम्बाधित है जैसे ताप झग्नि से, या जैसे परा 
मृसिफा घट साप्त रंग से सम्बन्धित होता है? या उसी प्रकार मात्र 
भाषातिक रूप से ही सम्दद्ध है? पया यह नहीं हो सकता है फि बुढ्धि भी 
केवल रीर औौर हा ट्रयों की मौति, चेतना गा एश प्रधिकरण मात्र है, 
प्ौर उस स्थिति में ज्ञात का गुण उससे सम्दद नहीं है । यह भाणविव 
पुदूगस फा एक सूद्माधिकरण मात्र भी हो सदता हैं, जो कि यद्यपि स्वय मेँ 
चेवन नहीं है तयापि मानसिक भोर चेतन गुणों वो, घेंतना ये प्रतिफतन मो 
अपनी क्षमता के कारण प्रहण कर लेता है $ 


( १० ) 


पुन , ठत्र यया प्रात्मा चेतना है ? मया इन दोनों धात्मा भौर चेतना: 
मे कोई विभंद ही नहींहै? या कि चेहना भात्मा का केवल गुरा है, 
उसका स्वम्राव या सार नहीं ? जया यह शादवत, भ्रृष्ट, निष्क्रिय 
प्रौर प्रपरिवतनीय है, या कि मृप्ट, परिवद्ननधीस गत्तिमय भौर 
शपान्तरणीय ? 


प्रन्त म, झ्चेतन कया है भौर प्र चित के दोगा विपरीत ह?व परस्पर 
विस रूप में रुम्बापित हैं? क्‍या यधाय में ऐसे दो दच्यो फा भरितस्व है 
जिनमें से एक स्थामी रूप से श्रेतन शौर दूसरा स्थायी रूप से प्गेतन हैं, 
या कि केदल एवं ही द्वम्॒ का भस्तित्व है ? घित्‌ या भधित्‌, भो स्वय पपने 
को विपरीत मे रुपातरित करता है, यदि एक दूसरे से पुर्णं विध्द्ध दो द्रम्पी 
मी ऐसी सता है जिनम पुछ भी समानता नहीं है तब ये एवं हूसरे से सदद्ध 
ही पिस रुप म हो सफते हैं ? मदि केदल एक ही द्रव्य बा चेतन या प्चयत 
या, प्रर्तित्व है तय एवं से शूसरे मे! उद्मप थी बठिनाधयाँ प्रा होठों हैं 
इयोपि यथार्थानुमय में चित्‌ और सचित्‌ तथा विपयो भौर विषय दोनों गो 
हम एक ही भज्ी के भ्रग् वी तरह पाते हैं। य्रेतना से सम्याधित शमस्याप्रा 
में से कुछ इसी प्रषार की हैं। हिस्यू विधारफों के गवेपण में प्रासित रामाघान 
पा ही इन पृष्ठों में झनुराघात करने गा प्रवस्‍्त दिया गया है । 


अस्तुठ अ्रध्ययन के दोत् भौर इसफ्ी सीमामों के हम्य'य में. एस स्गस 
पर, दो धम्हों का थीडा जाना प्रायश्यक प्रतीत हाता है। स्रेतना दे रवहप 
वी यह प्रस्तुत सोज, 'बेसना मे. ताथमीमासार्मर स्वह्प हपा चेहना जसी 
स्वय प्पने में हैं उद सक्षणों की विधुद्ध ताहिक पिघारणा तब ही सीगित 
हि । इस प्रकार, गवेपणा का विपयन्वाशु चेतना का स्वरूप प्रौर प्रष्पयन 
मा छेट्ट्र बिदु तत्वमीमासतात्मण' है। यशषपरि समस्या पर घतेक पहमुप्तोंसे 
दियार जिया गया है सयापि चेतना के परम स्वस्य का निश्यम शरता ही 
हुस समग्र प्रदाप में प्रध्यपत का ध्येय रहा है। धतना के स्वष्य के इस 
अ्रध्ययन को ऐसे सपुक्त प्रध्नों थे किसी भी शप में मिश्रित सहीं डिया जागा 
चाहिए, णो कि पद्धपि उसस्ले सम्दन्पित हैं पर म्िमकी यहाँ मिन्न प्रौर पृषद 
ही मामा गया है ताहि यतम्रास प्रप्पयन दा क्षेत्र प्रताव"यक $ व से विस्लीर्ध 
होरर सन्दमवित प्रश्नों की स्पट्टठा का रामास घे कर दे । खदाहरणाएँ, कठना 
की समस्या, शानशीमांसा ने प्रमाख ने धापना के समकडहटा स्मरण तथा 
र्प झोर अ्रंति के पिदांतों से, फो वि प्पते धाप में एक पृषर समस्या ही 


( ९१ ) 


भौर जिस पर उस रूप में द्वी विचार करना भावश्यक है, भिन्न है। इसकार 
यह झथ वदापि नही है कि चरमत एक दूसरे मे कोई कडा विभेद सभव हैं, 
किन्तु यह कि वतसान श्रध्ययन का सम्बघ केवल चेतना के स्वरूप मात्र से 


ही दे। ७० 


द्वितीय अध्याय 
दर्शन के व्यवस्थात्मक रुप के पूर्व की श्र्धदाशंमिक प्रष्ठ मुमि 


प्रोमू उपनिषदिक भ्रन्वेषण का जागतिव' स्वरूप 


चेतना थे” परम तत्वमीमासास्मकः स्वरूप की हमारी गवेपणा पा 
सम्बघ, मानव स्वय ग्रपने स्व में स्वरूपत यया है, इसके भन्तनिरीक्षगारमस 
विमथ से सम्बद्ध है। मानव भपने ध्रांतरिक धथा विपयीगत पत्तिस्व में दी 
सपप्रथम चेतना पे प्रति अपरोदा भौर भत्यला तात्यासिर रूप से समय 
द्वोता है। चेतना फ़्या है” भौर “मैं चेतन यों है ऐसे प्रश्नों में घेतन भोर 
अचतन प्रस्तित्व एव पिधुद पोद्गलिक झौर विमशहीन प्रस्तिरव तथा मानसिक 
भौर विभदमय प्रक्रिया में विभेद की पृद बल्पता फो पहल हे ही प्राप्त कर 
लिया गया है । चेंहना विमशप्रूव है भौर पिमदधित होगर जम पाने गी 
प्रतीक्षा नहीं फरती । विमर्ण की पवस्था प्रतिवाय हूप के बाद में ही 
प्राती है। 

मानव सत्‌ के स्थमाय वी बौद्धिक शोर में, पहले बाह्य ऊबत्‌ मरी 
विजय से ह्वी श्रीयर्ेघ गरता है गयोंकि, जैधा कि क्ठोपनिपद्‌ ! गत बयन है 
मानय प्रारम्भ करने मे हेतु पहसे बाहर ही काँडिता है बर्योकि उसकी इरि्याँ 
गहिमु सी हैं।' यह उसके पन्वेषण थी ट्वितीयावस्पा में ही संमव हो पाता 
है ऊुग कि यह बाहर से प्रतर में वापिस छौटता है। इस प्रषार मातम के 
प्रारभिक विधार स्यमावत बहिजगठ से सम्दद् थे । उसशी इक्ियाँ वाहुर गई , 
विनय गौर झाइचर्य से उसने अपने यारों घ्रोर पिर विघ्तार में भाँरा पीर 
यहद्द प्रहों भौर फनु्भों के रहस्य, तया वस्तुव उस प्रत्येक वस्तु दे प्रति 
झादयायान्वित हुपा, जो उससे भ्रपिक दतिमान थी घौर जिसने उसके जीवन 
को प्रभावित किया था। इस प्रॉपमितब प्रदस्‍्पा में उसने किसतां से ही 
कमी भपने भन्तर में देसा है भौर भ्पती भाश्मा पर प्राइगर्य प्रगट रिया है । 
मानव विधारणा के इतिहास में याहा घौर शास्ठरिक मा भोतविक धौर 
मानसिर' जगत शी विभेदक रेखा्पों का रीया जाना बहुत वाद में ही सम्मय 


हुप्ता है । 
है बठोपनिवद्‌ ४ ६ 


( १३ ) 


प्राथमिक खोज, इस कारण, सम्पूसा विषय के सजीव झौर निर्जीव के 
भ्रतुसाघान से सम्बद्ध थी प्रौर उसका क्षेत्र भमी तक विश्व के किसी विशिष्ट 
अग तक सीमित नहीं हुमा था । ऋग्वेदिक युय मे, जिसमे वातावरण, खनिज, 
पौधे झौर पछु, मानव से किसी भी दृष्टि से बम यधाथ भौर सजीव नहीं थे, 
यह भ्रपरिद्दाय ही था कि खोज फो किसी एक ही भौर विशि्ट रूप से विशा- 
+वित करने के बजाय सबके सार सत्‌ की भोर हो सचारित किया जाता, 
और यही किया भी गया है । 


भारतीय विचार का यह एक पिशिष्टि लक्षणा है कि बहू विचारणा फे 
प्रत्येक चरण में माय को एक पूरा भी तथा सपूरा अ्रह्मोंड की तरह ही 
विचारता रहा है । यह यथार्थ को विश्लेषण द्वारा बठोर विभाजना में 
विभाजित नही करता । यथाय॑ बे' प्रति इस सावभौम हष्टि के भनुसार, 
प्रस्येक वस्तु सपूण का भश झौर प्रतीक है, भौर इस तरद््‌्‌ प्रत्येक करा एक 
ही तात्यिक पूण से भरा हुभा है। सत्‌ एक ठोस रूप से जमी हुई इकाई है 
जिसमें न कुछ भ्ान्चरिक है, न कुछ वाह्मय १ यह भी पूण है, यह भी पूण 
है, पूर्ण से ही पूर्ण विकसित होता है ६९ 


भ्रह्माएड तारों का विशष्य भाकाशीय प्रौर प्राधिव हृश्य-जगत्‌, समग्ररूपेण 
मानव के बाहर नहीं है क्योवि, जहाँ सव सब है भोर प्रत्येक क्षण पूरा है 
यहाँ घाह्य भोर स्‍भातरिक फा विभेद नहीं दो सकता है, क्योकि मानव भी 
पूर्ण का द्वी प्रश भौर भग है। प्रत्येक वस्तु यदि उस पर हम गहराई से 
प्पने ध्यात फो एकाग्र करें तो सपूण को उद्धाटित वर सकती है, दर्योकि 
यह भी सपूण फा ही भानुवीक्षणिक सूदम विश्व है। यही पारण है कि कमी 
गो यह फहा जाता है कि मानवीय प्रगति तथा ज्ञान के विकास म॑ उद्घा 
टिस होने पी ऐसी कोई मूमि नही है जो कि समग्रतया नवीन हा, या पहुँचने 
ऐो ऐसा कोई स्थल नही है जा कि पूणातया स्परिचित हा | समी प्रन्वेषण, 
इल्हाम भौर ज्ञान फेवल उसके पुन्॒ प्रस्येयण भौर पुन ज्ञान वी घटनाएँ 
सात्र हैं जो नित्य रूप से सदद उपस्थित बना टुभा है। 


बाह्य से भ्रातरिक वी झोर सक्रमण 


हो भी, ऐतिहासिक रूप से विचार जसे-जसे विवरित हा भौर प्रारम्भिक 
युपीन भोले माले प्राइचय गा स्थान विमश भोर प्रवधारणा ने प्राप्त दिया 
जज ++3 3 ++7+++++>ववव++++ २५ ++++++---+-++त_ 
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( १४ ) 


चैसे ही मानव का ध्यान मात्र बाह्य तथ्यो भौर हस्प जगत्‌ के निरीदाण से 
हटकर भान्तरिक शाक्तिया या उन सबये झाघार में क्रियाशीत पिद्धाग्त पर 
भाना भी प्रारम्भ हुप्ा । 


मानव ने भव यस्तु्ों के प्रन्तर में ऋौशना प्रारम्म कर दिया, तथा 
उनके भ्रल्लिस्‍्व के कारणों और नियमनात्मक पिद्धान्तों गी खोज में संग 
गया। भिन्तु खोज वा रुस झव भी विपयारमब प्रौर बदिसिगत्‌ सम्बस्धी 
ही रहा है। प्रान्तरिक से घ्रभी भी केवल मानव के प्ान्तरिर मा प्र्य 
ग्रहण नहीं फिया गया है। उसपा भय मानव वी '््या प्राक्‍्मा फे तात्विफ 
स्परूप व बजाय, प्रमी भी, सद वस्तुमों मे ग्रान्तरिक तपा हिसी भो यस्‍्तु 
की झाधारमूत यथायता से ही प्रधिफ है, जिसदे रवसप्प पा भवेषण दिया 
जा रहा है। अन्येपण वी इस द्वितीय प्रवत्पा में जीवनी-शरक्ति या सामास्य 
शुप से सब वस्तुमो थी विगेष क्रिया प्रभी भ्रवेपण गा विषय नहीं यनी । 
मनुष्य किसी भय सजीव प्राणी सै, भ्रातरिक रुप से, भपित महलायात्ती 
नही है, मद रस सामाययत द्विस्पु विपार का रादव ही एक विय्रेष स्द्ण 
रद्दया है भौर उसके भन्तर में भी फोई विधेष तिया उसवी किसी भाष 
क्रिया ऐे इस प्रयस्था से भषिक ध्राधारभूत नहीं भानी गई है जैसा हि बाद 
में उपनिपद्‌ मुग में माना गया है। सानय या उम्र गोई विशेष तथण 
झग तप ध्यात ता केट्र नहीं यता है। णोज को हझप भब भी प्रेतमा या 
मानस के पर्दों में नहीं मत्कि सामाय हये झगतु थी विश्विष्ट जियाओों भौर 
उनके पीछे वी गतिमय झक्ति मी भाषा में है--इस दप्य पर ध्यास लिये 
बिना ही हिये निर्मी्र हैं या सजीष) सफ्तेप में जिम्ेग्री इप्त डित्तीय 
धयसथा में, हम प्रद्टति पे तस्यों की विविधता धौर घटना चत्र कू निरीशण 
मान की स्थिति से, एक एकारमक नियम यथा घिधि वी पारणा का विझास 
होते हुए देखते हैं, जिसे हि येटों में शत व साम से पिशेष रूप से यौरदास्विन 
क्या गया है । 


विश्व थौ प्रत्येश नियमित वस्यु को सिद्धाग्त ऋद है।* ऋुम झापार 

मत यविमय सिद्धान्त की तरह प्रटवि के रास्पूएं घटना जगत के प्रीप्रे घब- 

रिपठ है । देवताधों बी चारणा में यहाँतश रि हवय यसण में यह मदानवर 
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१ राषाश्प्एतू-इश्यित पिशासरी भाज है, ए४ ७ 


( १५ ) 


ै, वर्योकि विश्व की प्रिन्तरस्थ क्रियाश्क्ति होने के कारण यह भषिक भातरिंक 
नर झाषारभूत है। ऋत्‌ का सिद्धान्त प्रत्येश सजीव एवम्‌ निर्जीव प्राणी 
को स्वय उसके भ्रन्तरस्थ भ्रध्तित्व के नियम के पालन के लिए वाध्य करता 
है। बह पवन को बहने, जल को प्रवाहित होने झौर मनुष्य को ज्ञान भाप्त करे 
मा झादेश करता है। ऋत्‌ चूंकि सावमौम शभ्रन्तरस्थ दाक्ति की तरह, 
जड भौर चेतन समस्त प्रकृति घो विशेष क्रियाप्तो को नियमित करता है, 
ईसलिए यह मानवीय ज्ञान की प्रक्तिया की भाधारशिता भी है। मानव 
अस्तिष्क ऋत्‌ की शक्ति के कारण ही फ्रियादित होते हैं ॥५ मनुष्य उसी 
प्रन्तनिद्ठित सचाल्तक शक्ति के द्वारा जानता है जो भग्नि को प्रज्वलित तथा 
नदियों को प्रवाहित दोने के लिए गतिमय करती है। जिस तरह प्रन्य सभी 
प्राणमों को भपन भाग मे प्राप्त कार्यों को पूरा करना है, उसी तरह मनुष्य 
को भी भपने जानते ( सवित्‌ ) के विशेष कार्य को, सवित्‌ फे छाब्दिक भौर 
विस्तृत दोनों भर्यों में पूरा करना है, भर्थान ऋतु को साथमोम क्रिया को 
आशिक क्रिया के रूप में मानव को जानना है | 


हस प्रागू-उपनिषद्‌ युग में विमश के स्वरूप के मानव्केद्रित या 
मनोवज्ञानिष न होने के कारण हमे मानव की जानने वी त्रिया यथा चेधना 
के लिए कोई विशेष पद प्राप्त नही होता, किन्तु मनोबशानिक रूप से ऋतु 
पद, जिसपा मूल समदत 'क धातु से है घोर जिसका भय है प्पना कार्य 
पूरा करना, मानवीय स्तर पर भपनी फ्षिया धूरो करने मे भ्रथ में चेतना मे 
पर्याप्त रूप से समीप झा सकता है। इस क्रिया फो विशिष्ट मानवीय स्तर 
पर कसु बहा गया है इसका प्रमाण दातपथ प्राह्मण ४ १ ४ १ म॑स्‍्पष्ट है। 
इतपथ श्षाह्मएण में घहा गया है कि जब मनुष्य भ्मिलापा करना है कि मैं 
उसे फर सकू, मैं उसे प्राप्त वर सकू, तव यह क़तु है भौर जय वह उसे प्राप्त 
कर लेता है तब दक्ष है।' यह कतु पद द्वी है जो बाद मे इच्छा वरने, 


सकतप करने, तथा स्मरण करने झादि के सामान्य प्र्य में मानस भौर प्रारा 
मे परिषतित हो जाता है १६ 


१ ऐतरेय उपनिषद्‌ ३२ सजातम्‌, पवानम्‌ दिज्ञानमू, प्रभानम 
मेष, दृष्टि पृति , मत्ति , मनीषा, जुति , स्मृति सकत्प' क्रतु घमु काम 
देश , सर्वाष्येव इतानि प्रशातस्प नाम घेयानि भर्वान्त । 


२ यो७ हेमन इडियन एणएड बेस्टन फ्लिासपी पृ ७७॥ 
३ दातषथ प्राह्मण, ४ १ ४ १ 


( १८ ) 


भस्पी से धपा सीमित भसीमित से निकलता है, भोर यह भी हि दातों एफ 
दूसरे मे पृथक नहीं दो सफते हैं कर्योंवि दाना ही घ्रुव यधाय हैं बर्षोदि गिरा- 
मार पसत्‌ स्थय साकार सद्‌ का रूप धारण वरने के पश्चात्‌ भ्रस्तत पुन , 
मूल निराकार भसत्‌ में विज्नीन हो जाता है! सत्‌ थी जड़ें प्रधत्‌ में उठी तरह 
निहित हैं, जसे कि माया वी णह्टें ब्रह्म म । यह घापित गरना हिन्दू बिपार 
कया एक विधेष लद्दाण रहा है हि सरीम प्राशतियों भौर पृयद्ध विपसित्र 
सस्तुप्रों मी भनकसा का पभाधार एक भादि सरव है, जिसस ऊि थे विशित 
पोर प्रन्तव जिसमें विलीन होती हैं, भोर इस मूल सटव यो शून्य भौर पूर्ण 
भरमाव भोर परिपूणता दानों ऐ' प्रुवीम विशेषणों मे पर्दों में विचाराणा 
सगठा है। भरात्‌, इस शारण, भभिम्यंजित भोर मूजित मे! विपरीत श्नमि 
व्य जित पौर सुमन दाक्ति वा घोघर है। योग भाष्य' में भी, याद में, इसी 
शस्य' फो भमिव्यक्ति मिली है, जद५ँ कि दृश् भौर हृए्य दोनी का प्रपनी 
सम्पर्यावस्था मे पूब, द्रष्टा की तरह मही, यल्वि हृएय भौर ट्रष्टा की हरह 
गरीजरूपी प्रस्तित्व माना गया है । 

प्सत्‌ सत्‌ से उच्चतर है जर्योंदि' दिसी विशिष्टि रूप में मे होने का प्रप॑ दै 
शमप्र रपों की सम्मावना की तरह प्रस्तितव में होना, जो कि भव को गिशी 
भी परिमित सक्षण में भादद् करने के प्रयास को पझनिवाय रूप से व्ित 
करता है। यही पारण है दि पूद के विषारशों मे सत्‌ के मूत गो विरोपी 
लामों से पुशारा है। परम सब बो, जो कि भतस्त है, काम, मनसू, धत्‌ था 
अस्त विसी भी भा से सम्बोधित नहीं जिया जा सकता। उसे ए्ग कहुरर 
युकारना, भस्तीम रात गहरर पुतारना है जो हि वह महीं हैं, भौर उसे धएत्‌ 
गहगर सम्बोधित करना उप्तता तिपथबरना है, जोकि राप्प मह्दीं है। 
दूर्एँ साद्‌ को, जो ढि सम्पूर्ण विश्व री पृश्ठभृूमि में ध्पित है, हमारे दारा सब 
या झछद की एरह्ट मिदिष्ट मद्दी किया था सकठा ९ इस कारण प्रध्को म तो 
सम्पूर्ण रुप में प्रस्वीरार रिया जा सकता है धोर मे भनुमदमूतत शुप रे 
स्वीहृषि ही दिया णा प्पता है । 

उतवय एपमाव चात जी हम प्रात है वह यह है. हि यह हैं, पीर मदर हि 
यह धमी ठकगोई विशिष्ट वस्तु नहीं है। 

संगेप में, हमारी पहली शिपारणा इस वक्तपश के भर्य के मिए थी दे 

१ पूए २२ बंकर भाष्य, २ ! ६७ 

३ पृष्ठ ३१ योग माष्प, २ २३ 

३ दाषइप्णत्‌ इंडिपन फिसाण्डी, भाष है [ृ४ १९१ 


( ६ ) 


इुमने इस वक्तव्य पर विचार किया कि 'सत्‌ का मूल पसत्‌ में निहित है 
इसका मया भर्थ है। हमारा, इसके बाद का प्रदन यह है कि परम झौर मूल 
नसत्‌ वी खोज बहाँ की जा सकती है ? उसका मूल भावास कहाँ है ? उत्की 
गयेपण कहाँ की जग्य ? पझौर हमारे पास तथा इस वक्तव्य म॑ कि ऋषियों 
ने उसे भ्पने क्‍्तरमन मे खोजा, एक महत्वपुण कुझी है । इस तथ्य से, कि 
ऋषियों को चाह जपत्‌ में नही, दल्वि ऋपने हृदर्यों में* उसे सोजना पडा, 
यह स्पष्ट निर्देश मिलता है कि परम यधाय भन्तत झातरिक यधाभ हू सकता 
&, या यह कि मनर चेतना उसवे सात्विक स्वरूप के सभठन हो सवते हैं, 
जयाफि वाद में उपनिषदों में प्रात्मा वो हृदमान्तर ज्योति की तरह घोषित 
किया गया है, तथा भोर भी बाद में विशुद्ध चेतना, घित्‌, फो बेरदात में प्रह्म 
सा सारुय योग सें पुदष का तात्विक स्वरूप माना गया है। यह कपन कि 
इस परम यथाथ में जिसे कि वेदों मे झराथ भूल की तरह माना गया है. मतस्‌ 
था बीज सल्निद्वित था जो कि बाद में समग्र विभेदीकरण एा प्लोदि उदृगम 
बना, यह सबेत भी करता है कि भनन्‍्तत इस परम मूल यथा का भी पश्ादि 
चेतना जसा भी कुछ स्वरुप रहा होगा जिससे कि उस पृथक नहीं किया णा 
सकता है, यद्यपि उसकी समता भी हमारे द्वारा शात झनुभवासिक चेठना से 
नहीं वो जा सकती है ( 


हम, भव, यह निष्कर्ष निकाल सवते हैँ कि मौलिक भौर भाषारगूत 
अपाय वे एक सावभौम भौर भन्तरस्य सिद्धात के क्रमिक्‌ भ्रन्वेषण के रूप में 
विकणित होनेवाली भादशवादी प्रकृतियों झा एक सलोच् दाँचा हमें थेदों में 
प्राप्त द्वोता है, झिसपी भन्तिम पराकाष्टा उपनिषदो वे निरपेक्ष प्रात्मा के 
(उिदाढ़ मे साकार होती है १ 


भ्राए्‌ प्रीपनिषदिक विभर्श से झोपतनिपदिक पाठ करण मे सक्रमण 


हम देख घुके हैं कि ऋग्वेद स परम यथा की विचारणा के प्रमास 
बिये जाते हैं, किन्तु फिर भन्तत उसे भविशेषित दी छोड़ दिया जाता है। यह 
अयल्न उस सीमा तक भश्यघिर महत्वपूण हे, जहाँ तक यह निदिए करता है वि 
थदिफ ग्रग में विचार का मेद्ग, घटना जगत्‌ वी धनेवता से प्रडछि मे हृदय जगत 
और त्तप्पों, घहुछता के सखोद था मूल तत्व के एवं एगत्मव प्ौर भाधार 
भूत घिद्धांत री घारणा म परिणत हा गया था । जहाँ ऋत थे चारणा, 
गृप्टिमूकत वा घस्व प्रेदण तपा घन्य मा सन्‌ के एक साथभौम भोर भाधार- 

१ गजुदेंद ३२ ८ 


( २० 


मूठ छिद्धांत गे प्ाविष्कार गा निर्देश करते हैं वहीं हृदयों में सोजने वा सादम, 
सिद्धांत की प्रांतरिवता वा भी समूचन देता है । 

डिन्तु यदिक विचार ने, जिसने री सावभौम भोर प्राधारभूत प्रत्‌ हो 
शोज के सिए प्रन्तर में झाॉँगिना प्रारम्भ कर दिया था, इस स्रांतिरिक सत्‌ के 
निश्चित स्वरूप को भविकसित भवस्पा में ही छोड़ दिया। थह एक केट्रस्प 
सिद्धांत के कारे प्रस्तित्ष की धारणा पर ही टहर गया, जिसवा निन्‍्चितत 
स्वरूप स्प्टरूपेण निर्णीत नहीं था । हिम्तु कारे प्रस्तित्व की धारणा में पाई 
दाशनिन स्थिरता नहीं हो सफती पी। मपार्थ मो कोरे सत्‌ गा विधेेषण 
देनेवासी धारणा पर कोई भी विचार एक नदी हो सकता है! इस प्रकार की 
भारणा स्वनिभित है, पर्योकि वह हमारी बोद्धित जिज्ञासा गो जगान या 
उस््रेरित करने में प्रसफ़ल सिंद होती है। वदिक ऋषियों द्वारा सदर्भित 
अस्तित्य बा कोरापन क्‍झ्ौपनिषदिक ऋषियों फरों संतुष्ट नहीं वर सपा । 
उम्हेंने उसके! 'कया' के प्रति भी जिशासा प्रगट बी, पौर यपायव के प्रति 
पूछा गया यह क्या! ही है जिसे कि उपनिषद्‌ ने ऋषिया मे प्रपने मिम्तन बा 
विपय बनाया । 

इस स्पल से ही झौपतिपदिग वियारद खोज के कम को पपने हाथों में 
संते हैं प्ौर उसे ऐसी भौद्धिक तथा व्यवस्पातध्मक विषि से विष्सित करते हूँ 

रि उस युय से ही विदव के प्रादर्धदादी चिन्तन के लिए, सा्ममोम रूप छे, 
मौपनिपदिक दर्शन मी एक स्थायी देत मानी जाती रही है। उपतिपदों गी 
दी उद्पोपणाएं पी । प्रषम यह जि परम यपाएं छुद्ध पिएं भौद भावद च्ते 
स्॒गठित एफ निरय चैतन छिठान्त है, तथा दितीय यहूं वि' परम पयाप ईवह 
दे सेव से प्क्‍्य महीं है। गे धारएणाएं प्ौपनिषदिश्‌ पिग्ठम शो बिक विधार पे 
रपट्टहपेरा पृषग बर देती हैं । वदिक दिषार मे, परम यधाप गो, उस 
स्वम हे स्वरूप तथा मानवीय चतना ये उसके सम्द'प, दोनों ही दृष्धियों ते, 
धूर्णश्पेण निविशिष्ट ही धोड़ दिया घा। 


आपनिपदिफ दर्शन में चेतना 

हम ऋणेद १, १६४, २३० में धंग फ्रदार ने हेतुडादी पिखग का 
इशन गरते हैं कि 'मैं यरतुत जया हैं हैं मही णामठा ।' मह मागद द्वार 
छ़्प प्रयो स्व पर प्रस्य प्रेधया गा सम्मदत' अप दुष्टांत है। येहों के इस 
पिप्र्स को, पएमा के रदकर पर उपनियर्णो के यग्मौर भ्ौद एपम 
बयान हा प्रासम पिदु मांगा झा झुशठा है। मैं कोन है. (बहार) भोर 
_प >75777४++7+++7575४+5 
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<प्नात्मा पया है। जप्ते-प्राग्रही प्रश्न उपनिषदों में उत्तर पाने के लिए निरतर 
आँग करते रहते हैं । 


ऐतिहासिक रूप से, विश्व में चेतना की घारुणा के विकास फो विभिन्न 
अवस्थाप्रो पर व्यवस्थात्मक विमश का सम्सवत प्रथम निश्चित प्रयास हमें 
एतरेय भारणपक में उपलब्ध हाता है। ययाथ को वनस्पति, यस्‍्तुआ भौर 
मनुष्यों में झ्ाविए्कत सविद्‌ भौर वौद्धिकता के परिमाण के श्ाघार पर, 
ऋभिक रूप से वर्गाद्गत करने का यहाँ प्रारम्भ होता है। चेदना के सम्दरघ में 
हिंदू चिन्तन की प्रारम्मिक्तम ठत्वमीमासा फा प्रतिनिधित्व करने ये' कारण, 
ऐत्तरेय भ्रारएयक का सम्बंधित भ्रश, शम्बा होने के वावजूद भी, पूर्णा शर्में 
उद्धृत किए जाने के योग्य है। दम पढ़ते हैं. जगत्‌ मे माडियाँ हैं, युक्ष हैं 
और वछु हैं घोर वह भ्राए्मा को उन रद में भ्रमण विकसित होते हुए देखता 
है। पयोफि, फाढ़ियाँ सथा युक्षों में केवल “जीवन रस” देखा जाता है, किन्तु 
सजीव प्राशियो मे चित्त का प्रस्तित्व भी है। सजीव प्राणियों में प्रास्मा 
करम्नद्" विकसित होता है भौर मानव में, पुन, भारमा का विकास क्रमश' 
द्वोता है, वर्षोकि वह प्रज्ञा से सर्वाधिक सम्पन्न है। जो उसे शत हो जाता है 
वह उसे कहता है भोर जो उसे ज्ञात है वह उसे ही देखता है घह जानता है 
हि पल यया घढित होनेवाला है. वह दृश्य भौर भदृश्य जगत्‌ को जानता है 
भौर मन्‍्य साधनों से वह भभृत्व की इच्छा फरता है। इस तरह घह सम्प्त 
है। ध्ाय प्राणियों के सम्बध में; भूछ प्रौर प्याछ एक प्रवार की समझ है, 
पर थे नहीं बहते कि उन्हंनि बया जान लिया है, नहीं जानते कि कल बया 
घटित होनेवाल्ता है भादि | इनकी पहुँच इससे झौर भागे नही है। भर प्रश्न 
यह है कि इस झात्मा का सत्य स्वरूप बया है, शिसे कि सनस्पतियों पशुओं 
भ्रोर सानयो म॑ श्रमानुसार विकसित होते हुए पाया जाता हैं? प्रात्मा के 
शान वा उद्मव प्रमश' किस प्रवार होता है ? इस तरह के ही प्र"नों बा 
उत्तर देने का भ्रयास उपनिषद्ा के ऋषि फरते हैं, जिन्होंने वि भारमा फो एक 
रहस्य या एक पूर्गसूपेण सवीन घारणा की तरह माना झौर जिन्हांने दम 


या ज्वाह भारमरहम्प के उदूधादत मे ही भरने झापरों समर्ठित कर 
दिया था । 


छादोग्य उपनिषद्‌ म जब प्रमत्य धारमा वी. शान प्राप्ति क॑ हेतु, इद्व 
झौर विरोधन प्रजापत्ति वे पास पहुंचते है, तब प्रजापति इस रहस्य गो उनके 
समक्ष क्रमश प्रगट फरत॑ हैं ॥ धरार्मा ढा तादारम्प द्रमशः एव पटश शरीर 
*बेसना, स्वप्द चंतना भौर सुपुप्ति चेतना से ठद ठके किया ज़ाठा है जब हक 
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कि प्रतत उसे भ्रानुशविव रूप से गुजरनेवाली एकः बरतु घोदित महीं कर 
दिया जाता । इसी के समान एक भौतिक भनोवज्ञानिय वि तसिरीयाप 
निपद्‌ में भी ग्रहण की गई है, प्रोर यहाँ भी, भारमा के स्वरण यो क्रमर 
भनावरण यासयल्वय वी विज्ञानमाया म पहैचकर, घातत ध्रानस्” माया बी 
तरह विशेषित होबर पूणता प्राप्त करता है । 


झात्मा के स्वरूप का उत्तरोत्तर निगमन 

ऋग्वेद में जहाँ भारमा यह सात्विव रूप या सामा-यत विसी भी यस्‍्तु के 
सवप्रधाव रूप की तरह भ्रयुक्त हुप्ता है वद्दी उपनिषदों में उसे कंबल मानवीय 
स्वम्प मे प्रथा में ही गहएं दिया गया है | भारमा जी मंत्रा एक इस प्रगार 
का याम है, जिसे विभिन्न युर्गों में विभिप्त श्यिय यस्‍्तु्ों थे साथ समुक्त 
किया गया है। उसमे विफास वा, सुनिश्चित प्रवस्थाप्रों द्वारा, रपये भपता 
एवं मांग रहा है। भारमा ये सिद्धाग्त बा कपल विषय यग्तु ही सपीन नहीं 
है घल्पि यह निन्‍्तन यो भी एफ "ई विधि प्ररतुत बरता है। हस धारणा गा 
निगमन ऊपर निर्दिष्ट एक प्रवार वी भोतित' मनोयशातित विधि हे प्रनुमार 
डिगा गया है। यह विधि पूद मुग की राश्तामीमांसारमक विधिये मिन्न है। 
विवास वी प्रस्‍येग उत्तरोत्तर प्रवत्था इसी येशानिद विधि ने विश्स्तर गहर 
ह्वाते जान यो प्रदर्नित करती है। इस स्थल पर यह मोद रखना महृरवपूर्ण 
है कि इस मये भौतिक मनोवज्ञानित विधिशास्त्र में भी, जिगरी प्रवृत्ति प्रत्पर 
पद पर पाए्मा को प्रपिफाधिन' धृष्म बनाने की धोर ध्रप्रमए है पृर्षप्रगील 
ब्रह्म गी जागठिव घारणा है घोर घारमा क उसने राप त्वाह्ारम्य थो परि 
ह्पाग नहीं दिया गया है। धार्मा मे सिद्धास्त में इस सम्द विजास में भतीय 
थी जहों बे साथ शोई विष्टिप्तता नहीं है, भौर एक यार गूदम के माप विराट 
पी प्रेषित सपा ग्याय मुफ्त ठहराई गई समवुष्यठा शो याद में गरईयग ही 
सुरक्षित रणा गया है। इरा बारण घामा, जद डि पद दिपया डी हरह 

। सेंदाविंस द्रष्टा है. टस समय भी जागठिंर भौर सावमोम यदाप जे गाव 

एड है। 
भात्मा घरीर वी घरह 

मातव म प्राम्मा का ठाडारस्थ सझमद्रषम घशरीर दे झाव रिया जाता 
है। एस तादात्म्यीरुरण के धनुगार शरोर ही मासव रा रमणधूव धौर सपूर्ण 
ब्यक्तित्व है। डिग्तु द्वीघ ही पह घ्रनुमभव शर निया जाता है दि एतर 
घो कि मरण पर्षा है भ्रोर धृ्म महीं है, मानव मे निर्देश हप है थेधास् 
नहीं दो चश्ता । 


( २३ ) 
झात्मा घाण वी तरह 


हम, इस प्रकार, भ्रवेषण के द्वितीय चरण पर पहुँचते हैं। अब यहू 
घोषित किया गया है कि भाण ही पशात्मा है। प्राण भपेक्षामृत प्रल्प विभा- 
जनौय तथा श्रधिक सूक्ष्म है । वह शरीर को जीवन देता है भौर उसे निरातर 
गतिमय रखता है । इस्द्रियाँ प्राण के भ्रमाव म बाय नहीं कर सकती ।॥* 
मनोवज्ञानिक कारणों से भी प्राण शरीर तथा इाद्रियो से श्रो४्ठ है। प्रत 
प्राण प्रात्मा के रूप में प्रतिष्ठित होने का भ्रधिकारी है । 


उसे भ्रमत्य माना गया है, तथा 'सत्यस्य सत्यम'* की तरह भी प्रति 
पादित किया गया है क्‍योंकि चह प्श्नान्त रूप से क्रियाशी ल भौर जीवनदाता 
है | झात्मा की तरह प्राण के इस नव्य-्तत्य की जायतिक समानान्तर घारणा 
यायु है। प्रौर इस प्रकार प्राण यायु पी घारणा मे, इस ध्वस्था में भी, हमे 
प्रादीन तथा सदव स्वीकृत सूदम शोर विराट के तादारम्य के लिए नवीन 
विपय-चस्तु प्राप्त हवा जाता है 


झात्मा भ्ज्ञा की तरह 


भारमा वे विषयवस्सु के विकास बी सृतीयावस्था चेतन प्रक्षियाभो वी 
एकता पी एक नई पुववल्पना से विलक्षण रूप से घिहित है। इस घरण म 
झात्मा यो पद प्रज्ञा की सरह घोषित किया जाता है। यह प्रज्ञा सब ग्राहक 
उपक्रणो के यांत्रिक एकीकरण का केवल एक झाश्नय स्थान मात्र है ।र 
यह उच्चतर स्थिति जहाँ घेतना की घारणा विचार की एक झाध्याप्मिक 
क्रिपारमकतसा की तरह हो भभी तक नही झाई | ईाद्धियों मी मनावशानिय 
फ्रियाओों का भ्राक्षय स्थल, प्रशारमा प्रगाढ़ निद्रा प्रौर मूर्च्शावक््या मे नहीं 
पाई जाती जब कि मनुष्य केवल जीता है शोर इवांस तता है डिल्तु ऐंट्रिक 
त्रियाप्रों वे प्रति चेतन नही होठा है ।१ डिन्‍्तु नूवि प्रज्ञा वा प्राण के साथ 
तादारम्य है, इसलिए उसकी वल््पना समग्र ऐतस द्रक क्रियाप्रों के केवल मिलन 


स्थल की तरह ही नहीं वी जानी, यल्वि उस सदव उपस्थित भी माना 
जाता है। 


१ बृदह्दारणयकोपनिपद्‌ £ १ ७, छादोग्योपनिषदू, ५ १६ 
२ यृहदारएपकोपनियद्‌, २ रे ६ 

है कोपीठकि उपनिषद्‌ ३२,३ ७ 

४ कौषोतकि उपनिषद्‌, ३४, ४ १६ 


( २४ ) 
आत्मा विपयी की तरह 


हसके पश्चाद, प्रात्मा की घारणा, प्रज्मा के सवमुद्रा्ों बे पुराने रूप हे 
भिष्त, प्रत्यक्ष बे सक्रिप विषयी प्रोर एक तात्विक्ष द्रष्टा के झूप में वो जाती 
है। प्रात्मा झद प्रावरिक विपयी बत जाता है जो कि स्वनिर्भर झौर स्थवत्र 
है ।* प्रारमा विषयी की तर प्रज्ञा से घा इतनी दूर प्रौर स्वतंत्र है कि यह 
एक जगत्‌ से दूसरे जगत्‌ में विर्वाघ श्र सो गेतिमय हो सारी है। " इसबी 
दुसरी झोर भात्मा वा स्थानीय करण भी वर लिया जाता है स्‍ग्रौर यह से 
निक नेय हद ही रहती १ बरहित मातरिफ हयल्व, प्रोव्िर सस्‍्वाप्ती भी बना 
दी जाती है । 


इग़े' प्रागे इस प्रवत्ष्या लक प्राट्मा का उपदेश भोहिक-मनोवश्ञानिक से 
मतोमादुई छार तक विकप्तित हो प्रापा है । वहू जो. उस्ते जानता है यही हो 
जाता है । वियी वस्तु फो णातना उसके साप तादारम्प स्पावित कएना है । 
बहू जो ग्रह्म दो जानता है ब्रह्मा हो जाता है।* में सम हूँ। हम यहां 
यथाथ यो गमझो ने दा परयों, पर्थातु आनकर उते सममता धौर शेयर पे 
साथ एप हापर उसे समझता, के तादरन्य पर पटुचते हैं। महू भारषा कि 
कोई यही हो जाता है जो वह जातता है ब्राह्मएप्रस्पों बे प्रादि जाई वियार्री 
का विकास है। सह विश्वास इस हयरण र्पायनयुझ भी ठहुरामा जाता है 
मयोंकि सूदम विराट बा ताहासस्पीकरण दिदुर्यों के तिएु इस शपष प्रौर 
सदव ही माप है। धावरिय प्रश्मा, जा रि धदू4 रूप से भठना है, साप ही 
सर्वात्मा भी है। उरी याह्य वस्तुएं शिदादमप घुदव हे उदमूत्र होती हैं, भौए 
इग कारण प्रलिस्कुग्रों फो तरह, सवदलुएँ तारिएए रूपते एं ही 
स्वमाव स्वा्॒प हूँ । पत्र घराह्मा वियवी वी तरह, ए् अ्यक्ति माष गही है, 
बहिऱ एक तिरपक्ष प्रय्यप मां सार्य मौम विपरपी है । 


झात्मा चिंत्‌ वी तरह 

ाह्मा बए घर तए एफ पमस्णदर्मा घौर विरप रूप थे घत्विएगात 
यपाव भी सर्द दियार ये यया है जो. रशविधर८ पौध विखेशा रेप्रसे 
झम्वित में है हारएवर थे उपर धद संद् गापमू री वाद गिधाए जिया 
गया है। तहरायात्‌ उस पर कैद बौ दिए टियायों है पद मै भी रिपार 


है. गृहलारएपरौदतिपर २१ है£ 
३ वृद्दारएयशोपनिपर्‌, ४ १ ९१ 
३ मुग्हशोपीपदु १ २ दाग्षग्यपरतिद्रर्‌ २ ३ है ४ 
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किया गया है । इस प्रकार स्‍प्लात्मा की धारा स्थल से सूक्ष्म, तथा सूक्ष्म से 
ओर सूध्षमतर में उस समय तक दिकसित होती भाई है, जद तक कि उसकी 
निष्पतति मनोवभानिक क्रम वे भर्तिम सदस्य, शुद्ध चित की घारणा में 
१रिणत नहीं हो गई है । 


दारीर के भग पगा की मनोवज्ञानिक भौर बौद्धिक प्रक्रियाश्रों फे सम्धाघ 
में भात्मा भ्रव जब यह प्रश्न पूछती है कि 'कोइ'हम रे तो पाती है. कि बह 
इसद्रियो वे व्यापारों से विसी भी तरह प्रत्यक्षरूपेणा सम्बद्ध नहीं है, बल्कि वह 
देखते की क्रिया का द्रष्टा है. श्रवण की क्रिया का भ्रवणकर्ता है, इस्यादि ।* 
यह शुद्ध विषयी चेतना है, जिसे व्यक्तिगत स्व प्रत्यय से मिश्वित नहीं फरना 
चाहिए । चित्‌ को यहाँ भपदार्थी#रण की पविश्नता या एवं रूप, एक प्रकार 
की घूम्ररहित भग्विशिखा, भौर व्यक्तिगत विचार से त्तादात्म्यीकृत किये 
जाने से भत्यत दूर, एक विचारातीत प्रत्यय के पर्ष म॑ ग्रहण किया 
गया है। 

प्रात्मा, इस हएि के प्रनुतार, स्द शुद्ध चित्‌ की तरह मौलिक भौर 
भाधारभूत यथाथ है । शुद्ध चित का यहाँ स्वतवरूपेण भोर स्वाधिकारिक 
अस्तिस्‍्व है। उसके पस्तित्व पर ही संवहृद्य जगत्‌ पृष्वी भौर प्रावाश, जीवन 
भौर प्राण फी यथायता फा प्रश्तित्व निभर होता है। सूच घद्ध हद्वियों 
और मनस्‌ की हृष्य यधाथता, यदि भनभिव्यक्त भी होती है तय भी पूण 
चेतना प्रस्तिस्व में रहती है, वह 'स्वयम्‌ ज्योति की तरह प्रस्विस्व में है, 
जिसके प्रचात के द्वारा ही शेप सद बुछ प्रराशित होता है ।९ 


यह जित्यात्मा जो वि भाद्योपाठ छुद्ध चित से तिमित है, निरपेक्ष रूप 
से प्रकाशित होती है। नमफ की डली की तरह जो कि सर्वा द्व में क्षार से पूण 
होती है, प्रास्मा मो शायोपांत सचेतन है १९ इस पुण भौर निपेक्ष खेवता का 
प्रधान लद्ण यह है कि, यद्यपि इसे विशेष विपयों वा बोई बोध नहीं होता 
है भौर न ही यह विपमी प्रौर विषय के विभेद से विज्लेषित होती है तव भी 
इमबा स्वरूर प्रवेतय नहीं होता । यह भप्रयेसि द्वारा झ्ालिगिउ पुरुष की चेतना 
पी हरद, दिना पिसी विसेशल्मक बोधनुमव थे एव घ़त प्ौर एुडास्मर 
खेतना है । यद्द विरन्‍्तन घोर निरपेन चेतना जो पमी-फ्मो भपना खेतय 
थो देती तो भाभामित होती है (जसे प्र गाढ निद्ावस्पा में) बस्‍्तुत उसे सोती 

१ मुंगडकोपनियद्‌ २ १ बृदटारस्यकोपनियद, ३१२० , 

३ छादोम्प उपनिषद्‌ २, ९ ४ द् 

३ यूहदारएपक, ४, ५, १३ + 
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गहटीं है, पर्योवि बद् नित्य भौर सदव सचेतन रहती है| वश्यत्‌ व ने पश्यवि 
इस स्थिति में देखते हुए भी ऐसा प्रतीय होता है शि अस्त हि बदु इसठी गही 
हूँ । उत्ते गोई विशिष्ट चानानुमव नहीं हांता हैं वितु इस जारण नहीं वि वह 
चेतन नहीं है, यत्वि इस कारण कि. यहू शानानुमावबर सहे ऐसा प्रग्य 
भौर भिन्न योई भी विषय उससे नहीं है।' यदि घात्मा प्रदाप प्रौर 
विरपेद्ष रूपेय सघतन नहां है. घोर चेतना मध्य वो सन्‍तरातों में बह्लुत 
पर जाती है, दो याद में, वह पुन चापिस कहाँ स भौर बे शे भा सफसी है।* 
वह रेसत हुए भी मे देशठी हुई इस बारण प्रतीत हांती है पयोति जद राय 
में साथ प्रात्मश्य को उससे द्वारा धनयुमय बर तिया गया है, भौर एड 
उससे पग्य शेष सब धथशेय हो गया है, तय दस भी ता बोन श्ोद ठिसे 
देशे । 

याराध्त में, ध्ात्मा दे प्रौरनिषदिव सिद्ाव में हुए. एक ऐसे बौड़िग 
प्रध्यपवाद के सछग मे प्राप्त है जो ऐतिहासिर रुप से संम्मयत विश्व पा 
सपप्रथम प्रत्यययाद है । यह प्रतयवाद राडधोप्िब' रूप से धपे विश्वार्गों सपा 
एव निरफदा पूछा थी मधायता, पूरा शोर निश्य घतया के प्श्तित्व वी 
उद्घोपणाभो म भी भति दूरगामी है, जो हि छुद पित ही रद परिषधे 
भौर झविययी ने विभेद से मुक्त है। यह धुद्ध भौर निरपेश घेतगा स्वयं शान 
थी दिसी तिया में कभी शात नहीं होतो पर्यावि, शाता पद छाता ही देश 
प्रा सझता है ? 

हम बाद में देखेंगे कि दिशास की परपातकासीन प्रयस्माप्रों में ढिय तर. 
इस परम शोर भनुमवातीत चेतना की घारणा जो धाहित दानों में या हा 
सुरक्षित रणा फाता है या पूर्णतया बह्िष्यृठ *र दिया शावा है। 


चिंद्‌ झौर मानन्द 

परम सपा बा यह विशेषीररण/ जो साहदस्कय मे 'बिशालएंग ही 
लिरपेश चठता ही धारणा में परिष्र्ठ होता है, प्रौर जो काग़, दिक प्रौर बा - 
कारशता दी संजियाँ से घमीत है, पी भी पर्मास्तिम गहीं है। धारणा की 
इस शा रिक मनोमद्ञानिक पाना में धामित्र बोष की हट्टिंगे एश भ्स्शयग 
सेव रह गया ै, जो हमे घागरद बी हरह पेठया डी पाएएा के घ्ििप् 
सहरणों पर से घाता है घारगा छा शाम स्वच्द 'गणिदानश्या है । डिदि 

है दृटटारस्पष्ट, ४ ३ ३३ ६१, छाटाप्य, ४ १० २, हैतिरीय, रे५ 
३ ६, मुएश*, २ २. ७। 
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ओर पानन्द की घारणाप्रों पर यद्यपि विभिन्न विधियों से पहुँचा गया है, 
किन्तु प्नन्‍्त में परम गुणों की तरह उन्तका तादात्म्य कर टिया जाता हैं। शुद्ध 
झौर पूरा चेतना वा भानद से भेद नहीं किया जा सकता। भानन्द वही है 
जो भूमन्‌ः है।! श्रेष्ठतमत झात्मा स्वय भानाद है, वरयोंकि उसकी कोई 
भावश्यक्ता, आकाक्षा नही, कोई तनाव, कोई ब-धत उसम नहीं हर भनन्‍्तत 

उसका फोई द्वितीय भी नही । म्रह्म, भनुमवाश्रित चेतना से पूछतमा भिन्न 
ठथा भ्ति चेतना थी भरतिसावस्या की तरह भानाद का स्यरूप ही है। वह्‌ 
झानद ही है । 


इस श्राधारभ्रृत घारणा थे इतिद्वास के भदीत सूत्रो वा ब्राह्मणों के स्थग 
के विचार में खोजा जा सकता है, जहाँ भानन्दवादी प्रवृत्ति वी भ्रभिव्यक्ति 
सर्वोत्तिम लोक, ग्रह्म लोक की धारणा में हुई है ।* सासारिक सुख नित्य नहीं 
है. पर्योकि वह क्षणिक है भौर पुन दुःख थी भोर वापस ले जांता है भत 
स्थायी रूप से दुभ भी नहीं है। भान-द ही केवल जीवन्त झौर विरन्तन रूप 
से शुभ है, पर्योकि यह नित्य है । 


हस सम्याःघ मे यह स्मरण रखना भ्रावश्यक है कि पूर्ण चेतना मा भ्रातन्द 
का हर्षोन्माद की अनुभूति से भाकस्मिक भोौर सहज रूप से उद्भूत होनेवाली 
रहस्यमयी भावना का तादात्म्य नहीं है । भ्रात्मा का यह भतिम विशेषीकरण 
केवल उसी यज्ञानिक एवं चौद्धिक विधि के सातर्य में निहित है जिसके द्वारा 
कि सर्थोच्च मंधाथें को भ्रद तव' पद निगर्मित विया गया है भौर जो कि 
पूर्णत बुद्धियुक्त एव विधिशार्रोय रुप से भ्रप्तमय से विज्ञानमय, तथा विज्ञान- 
मय से प्रानदमय में विकसित होता भाठा है। 


इस स्थान पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है. कि वया यथार्थ का प्रानन्द 
वी सरह्‌ निर्देशन पूर्णतया झतिम भौर परस है प्ौर यदि ऐसा है तो भन्‍य 
स्थ्तों पर पुन पुन दुहरामे गये उसके भतिवचनीम वर्खन से इस तथ्य वी 
समिति करे यटगी * ब्या यह नहीं द्ोसवतत है दि भानद भी दस 
भ्ावरणों में एक भावरण हो, एवं प्रवस्था मात्र, यद्यपि वर्णनीय प्रभस्थाप्र। में 
सर्वान्तिम जिसके पार उसबा किसी वस्तु बी तरह कोई दर्शन नहीं हो ) पा 
फिर विरुद गुणों द्वारा हो उसका निर्देश सम्मव है। घानन्द को सवस्था 
शाछिरी घौर भात्यहिर है विन्तु दर्शनीय भवस्पान्ो मे ही केदल चह भम्तिण 

१ छाम्दोग्प ७ २३३ १७ २४ १॥ 

२ ग्रील हेमना 


( ३» ) 

प्रगाद्य है, भ्रनुमव से प्श्रमावित है प्लौर तद भी भापप्यजनक रूप हे सर्मा 
नुभव ने लिए परधारमूत है । भेदना या रव के झाधारमभृत स्वरूप गा यह 
सिद्धांत दर्धनों बे लिए एक महत्य पूर्ण बसीयत रही है जिससे उहँनि पेवना 
के स्वमाय झोर क्रियारमबता मे! सम्श्ध मे कमी-कमी तो प्राप्त विराधी 
सिद्धाता को भी निगसित दिया है। उदाहरणायं, कणाद भौर गौठम, धनुर 
भवातीत चेठना बी धारणा के विश्द्ध , जिपने कि उपनियदों कौ मरतिमा- 
यस्याप्रों को चिद्धित किया है भौर जो प्रागामी भष्यायों मे हमारी घर्षा री 
'वियय यस्‍्लु द्वोगी, भठुमवमूलझ झौर सापेक्ष बेंतता की मपाणता में पुन 
अ्रपनी भारपा प्रगट करते हैं । 

कया सावमौम और पूण चेतना या भौपनिषदिक दृष्टिकोण 
ग्रज्नेयवादी है 

घूँविः झापारभूत भौर निरपेस सेतना पौ उपनिपर्तों ने भर्तिषषनीय 
घापित किया है, इसलिए कमी-कर्मी यह रष्टोए पहुए रिया जाता है कि 
इस प्रारमा का सुमिशिषित स्वरूप भाठ नहीं है भ्ौर हम महीं गद एरते हैं कि 
प्रस्तत भारमा 'ज है या 'भज! है। धरशेयवादी दृष्टिशाले स्थाष्यापार बुत 
निम्न प्रषार वी युक्ति भपने समपन में प्रस्तुत करते है। परम ययापं जुछ्त 
एक है हो सकता है, बह या तो यणनीय है मा भ्रवणमीप है। यदि उरा 
रुप प्रथम बी रह है ठंड उसे सुनि>्चित रुप से, छुद बिद मा घुद धागद 
बी तरह वर्शित दिया जामा बाहिये शिसे कि घनुमष हिया तथा रपक्ति द्वारा 
ओगा णा सगता है। भौर यदि इसफ्रे दिपरीश यहूं प्रतिवर्ष नीय है ठर बह 
स्वस्प भ्गोप हो जावा है प्रौर बदन था प्रशेता 'हँ यथा प्रा! शी तरह 
यशित भहीं डियया जा पता है। इग तरह प्रवर्शनीय होरर थह मुद्रि गुत्त 
(दिश्ेघता के छेत्र फे बाहर हो जात है; प्लौर जर हि दृउ पूर्ण गत को णुद 
बुद्धि या पामन्द मी तरह विशेषित दिया ही महीं जा सगता है, बोर झगयें 
अमुभव के लिए धनिवाय विषयी प्रौर दिपए ने द्रव की उपत्यित धम्तर्मा 
वित है मिप्रा हि उपनिषर्दों मे धाप्रहपूर् £ विपेष हिया है. हद धारया का 
एवं घमेय वस्तु सामना द्वोगा, एृ% धूस्य मात्र, जिसका हि टीड़ रवक्षप दुभी 
शेंय महीं दनता । 

बह सहय है पर पुरा अपना में (दिपयी पोर (दिए के एच के दिप्ण इए 
इरतिपद्‌ प्राण्प्पूर्ण हैं हिन्तु उतरे घूरय या धरेयडुग दाने के विशब पर 
मी उसबा दाग्रह पी उस चागह शमाग ही है। | इथ दारप इस पइत पप् इय उप यम इस का रए इस रुप पर दस उमर उपर 
रे दृरनप्पपक २. ४ ८३ ० २६ ४ ४ १९,४ ३ ३०। 

ए केमोपर्रिपदू है४, बह होठ घौर झडाद दोगों है । 
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स्तक् भेढ़ा-न्याय की दुविषा में फेस जाते हैं । यह प्रतीत होता है कि उपनिषद्‌ 
या हो स्वयं भ्रपने विपरीत जाते हैं या फिर भ्रशय का उपदेश करते हैं । 
इस सरह प्रइन का रूप यह हो जाता है कि बया हम धिभेदहीन पुण 
चेतना की भवणनीयता का समन्वय, उसके स्वरूप की चित्‌ या आनन्द की 
तरह वी गई घोषणा से कर सकते हैं ? झात्मा, भात्यतिक रूप से, चेतन है या 
अचेतन या चेतन भौर भ्चेतन दोनो है या चेतन भौर भझचेतन दोना नहीं है ? 
उपरोक्त उभयन्‍्समव तक का उत्तर यह है कि उपनिपद्‌ स तो स्वय 
अपना विरोध करते हैं, भौर न भारमा वे सम्बध में भज्ञेयवाद का ही उपदेश 
बरते हैं। प्रश्न यवादी व्याख्यायार प्रपनी युक्ति मे एक प्रर्छन्न भाषार उपनय 
को मान लेसे हैं, जो कि श्रमिवायत सत्य नहीं है । भनुमभवमूलक वणनीयता 
या विरोधी धूयप्व नहीं है भोर भनुभवातीत सत्ता, प्रनुभवमूलक भनेयता, से 
इसकी झसगति भी नहीं हैं। इस भननुमवमूलक यथाथ पी सत्ता को प्रस्थापित 
करने के लिए ही निरपेक्ष भात्मा फा सिद्धान्त उत्सुक है। भनुभव प्रोर भनु 
भयमूलक रूप से शेय यथाथ सुस्प्ट है, विन्तु वह स्व-श्नाघारित नहीं है| 
उसका एक झस्पए प्राश्नय भौर झ्राधारभूत भित्ति है, जो कि भनस्तित्ववान 
“नहीं है। बेबल उस परम सत्य यो झनिवाय ई् त के हमारे घनुमवमूलक ढावों 
में समग्रस्पेणु प्रशेष नहीं विया जा सपता है| 
इस फारण, स्‍भ्राघारभूत परम चेतना की धारणा प्रनेयवादी नहीं है, 
बल्कि यह स्वयं भालोचक फी ही भूल है, जो कि यह पूव से ही यधाएं वे 
स्वरूप गो निरययात्मक से मापने योग्य मान लेता है, जो झपने झाप में एक 
अवांछनीय पूव मान्यता है, भोर फिर तिज्ञायव करता है वि उसके स्व- 
झारोपित मापदड से यथार्थ का माप भोर उद्घाटन नहीं होता है । विवेचना*« 
स्मक विधार पे किसी विशिए्ट रूप में परम सत्‌ को धनिवार्य रूप से उद्घाटन 
योग्य भपेक्षित सानगर हप स्वय ही भपने भापका एवं गलत स्थिति में रख 
लेते हैं। प्ोर, यदि घोई यसा करता है तो उसके लिए पनज्ञेयवाद भ्परिहारय 
ही नहीं, स्थ-पु्ट भी होगा । इस सरह प्रनेयवाद की समस्या यथपाय नहीं 
केवल एवं छद्म समस्या मात्र ही है। यह पूर्वानुमान पर भाधारित एवं प्रवार 
वा हेत्वामास है जो वि प्रशोम को ससीम मानकर यह दिक्षायत करता है 
असीम सम्रीम वी तरह ध्ययदह्वार बषो महीं बरता । 
ज्ञान घी विश्ली भी क्रिया म जो पस्तु चेय बनती है. यह सीमित तपा 
आपेक्ष होतो है, भौर जो रुछ भी इस तरह चेय बनता है, घह इस गारण 
ही प्रपरिधोषत सौर निरपेक्ष नहीं रह जाता । डिन्‍्तु वह प्रपरिसीम भौर न 
'निरपेद्ा मधाष ही है जो कि हमारी सापेश्त चुदधि की पकड़ से रच जाता है. 
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घोर जो कि सत्तोम की पाधार भौर मूस समिधि है परदे ययाएँ है,. 
बयोंविः प्यया सान्‍्त भी यपाष नहीं हा उकता है। इस कारए उपनिष्दा 
ददान धर्ेयवाद गा उपरेश देन से बहुत दूर, एक मई हाट हा प्रशावरण 
करता है णा कि भनुमयवादी के उस सपु द्वार से भरयधित विशाल है दिये 
से कि सापेद् भौर सान्‍्त शान ही बेवस प्रविष्ट हों समता है घोर विम्पे” 
कारण हि यह तिरपेश भौर पूर्ण सब वे नियध वो वाष्प हो णाता है । 
इस तरह कै ययाद भोौर प्रशपवाद पयाष मे प्रति मानगीय रस » दो 
प्रशेष विडत्प नहीं हैं। हैयरव पोर प्रश्ेयवरव गये इत दोसों धरत्ियों ने मध्य 
सर्वाविरिक्तवा” प्रमुमयातीववाट या घापारभूत वरम चेहना का पिडा6 है, 
जो कि दोनों भ्तिवादी दृष्टिवस्दुप्रों के सतरों से पूरा सुरमित है। पते 2० 
दाद को पो यस्‍्तुत , झनुमंदवाद की प्रपरोश उत्पति मानना भाहिएं। 
अनुभगानीत चेतता का उपदेश तथा अत्याएत, शिसरों संगत र्यामत 
व्यावद्वारिफ या म-ुमवषादी भे पता हे पिद्धांजों से नहीं ईठ सरती, 3प* 
लिपदों की पियेष कीति वा भतीक है । इस दारश।, यंदि हम ग्रेतना के स्वकूप 
के प्रति यपापँ धोपनिपदिक हृष्टिफोए को शमसामा भाहनते हैं, 6। हमे प्रणरो 
ध्ापका निम्न भूर्तों से सपेत रसना भरति पाजश्यर है ) 
भ्रधमत” यहू वि ग्याव्टारिक रुप से ध्नुभूत मधाप ही एश मात्र मषार्थ 
है, भौर जो इस तरद प्रनुभयगम्य गहीं है वह भत्तिएव में ही गहीं है! । पौर 
टतीपह यह एि निरपैच एवं प्रमुभवापीत पारमापिछ दपाद विस्तार था 
ध्यायदारिक ययाये के ही स्वश्प का है. जिससे कि. वह एव शाणरए रिप्ए 
मी तरह परिभाषा इत्मादि के साथनों से शात इन सकता हैं। 
धरम सेतयां तधा परम धर्तुने विरिवित जिवशग के दंग धमाव न, 
आरक्तीय दर्घर है पहुतेरे ध्णर्याडाएँं को पह्ेचियों में. मटरा हिया है। 8/+ 
जीह स्टम ठपा देपुरेन फेगे धरतर्र पतिडतों बी ध्यास्पाएं भी माशइत्प ढवाशा 
ब्रतिपादित हवा धारतर मदेश इशन दारा पिच्ी/ प्रतुमर्तापरेक्ष शिराव 
# परम श्थहृप ने प्रदि शदिहएर्स मतीत ही है। दा० बौफटण साधते है 
(रे झाएमा का स्वक्त एंड पमी है भौर बह ते है है, से धादी है।ँ 
शाप ऐेस बे) विषार है कि ध्ारमा से प्रगाएमा हे सस्पूर्श भाद जब पृषझ धर 
(लिए जात हैं हद झारपा का वो ८ भी धैक रह _हहए फाठ हैं हद घारदा का थो हुए मी हैए रह घाड़ा है, वह सेलना महा 
है हदाएपरतिश्यणाम्‌ | १६ १६, इस # हि एव ही घतुभर है, हा तिण 
यह भवुमव का दिप्य मी है धौर इस बारत ध्थौ हा कप जिल्कप छहुपित 
भरी कर सेना चाहिए कि डगरी कई शा दही गहों है।पक हि उपर घीयान 
दरर ही पुद परम कै का में हवा है । 


( हैहे ) 
अल्कि भ्रसतेतन होता है ।* 


चेतना मे परम सिद्धात के सम्बंध मे, डॉ० जौहन्स्टन तथा व्यू सेन को 
स्यास्यामं से दा प्रश्न पदा होते हैं --(१) मया याशवल्क्य के उत्तर “न प्रेत्या 
इत्यादि में कोई यधाष पहली निहित है, भौर पया परम यथाघ के चेतन या 
अचेतन स्वरुप के सम्वाघ मे याशवल्क्य के मस्तिप्क म॑ किसी प्रकार या संदेह 
निहित है,--(२) कया यह सत्प है. जसा वि' डा० जोह स्टन सोचते हैं वि. याज 
बल्वय की उस समस्या से, जो कि नि सदेह जैसा कि उन्होंने उचित ही कहा 
है, समस्या की केद्रस्थ पहेली है, योग भौर सांस्य दशन पल्लायन कर जाते 
हैं, भौर साम्य तथा योग दर्शन परम यथाथ के स्वरूप के सम्ब"घ में सचेत 
रूप से एवं विचारपूवक ही निणुय लेकर एक सुनिश्चित धारणा पर पहुँचते 
हैं । क्योंकि बया याज्वल्वय ठीक दूसरे ही इलोक में यह जोड़ने की शौघ्नता 
नहीं करते कि उनका निश्चित रूप से किसी पहेलो का भर्य नहीं था' कयोंवि', 
यदि एक बार ही पारमाधिक तथा व्यायहारिक यथार्थ के स्वरूप भेद को 
यस्सुत समझ लिया जाता है, तव यथाथ में फोई भी पहेली शेप नहीं रह 
जाती । चेतना के हास का भय वस्तुत उसी रूप मे प्रयोजित नहीं है 
जसा वि वड्युसेन उसे प्रयोजित मान लेते हैं। ब्रह्मसूत्र १ ४ २२ दया बृहदा 
रख्यकोपनिपद्‌ के शयर भाष्य से यह पर्याप्त रूपेण प्रमाणित हो जाता है। 
शुकर ने यह स्पष्ट ही कहा है कि चेतना के हास से यह भय प्रयोजित है कि 
“कोई विशिष्ट घेतना भव वहाँ नहीं है” न कि यह कि चेतना का वहाँ सपूण 
अन्त दो जाता है। विशिष्ट चेतना का हवाप्त तो सव भी देखा जाता है, 
जब कि भारमा णरीर में ही होती है, जसे कि प्रगाढ़ निद्रा में, कितु इस 
बारण कोई यह नहा सोचता कि झारमा भ्रचेतन है । धांकर भाष्प से उद्घृत 
अध पेवल यही कहना चाहता है कि भात्मा के रीर से विदा होने पर सम्पूरों 
१ बृहु० २४ १२१ 
२ डा० जोहन्स्टन प्र्ती सासय पृ, ५५ । योग शोर सांश्य दोनों दशनों 
मे केवल यह फहकर समस्या से यचने वा प्रयास किया है, कि याज्ञवल्वय वी 
“न प्रेत्प सशास्ति' वी घोषणा ने मत्न यी को पभाश्वपचकित वर दिया या, 
दि पुरुष जब उसका, जो बुद्धि उसके समक्ष प्रस्तुत करती है, ज्ञान बोध 
करता है तद वह वास्तदिव ज्ञानानुमव के बिना ही, उसे उस तरह प्रति 
विम्दित बरता है रिजसे उसे शानानुमव हो रहा है। इस कारण 
सुनिश्चित दाम्दों में यह कहा जा सबता है कि वह पुरुष न 'श्ञहैन 
'प्रज्ञ है । 
डे 
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विशिष्ट ज्ञाा दिसीन हो जाता है. मे वि यह हि स्वर धात्या ही बिनए द्दा 
जाती है। विशिष्ट शाम परम यपथाय थे भशान या पदिया पे माय सदुक्त 
हात के मारण घटित होते हैं भोर णय पि मह शयडता विधिप्त हा जातो 
है. जसा पि प्रगाढ़ निद्रा म भी हाता है, तो फिर उपनरे' भौर घरित होन पा 
पोई पारण नहीं रह जाता है। किस्तु द्रष्टा पी दृष्टि चतति पो विएय है घोर 
बमी विनए्ट पहीँ होती । 


यह भगुमव होता है. हि 'तरप्रेश्य सजारिय * हा दष्टा पीरट्टिम 
दिसी प्रतराल गा मोई प्स्तित्य नहीं है'* हो तमग्यित बरते मे कोई 
प्रयशा नहीं रिए गए हैं जो कि, यदि निरफण प्ेतमा में प्रति पौपोषादिक्त 
तिदधास्त का ठीप' से राममझा जाएं, तो प्रगटझ दिसी तरह झे विपरीत 
यक्तश्य नहीं है | विशिष्ट शान दे भरवीगार सम तठों पद भय उपलात है 
वि छत भवस्था में मिसी प्रवार के शान वा घम्तिरप ही पहीं है भोौर धवएव 
बम संत सवेवन है (दशुसेन), प्रौर से महू जि ने वह चताय है गे भवेषन है 
(भो 'स्टन) । परम ब्रेतगा मे ह्यएप ने प्रति पर्दित पक्तस्पों बा सम परे 
महू प्रतीत होता है वि परम यथा झनुभवारमक झुप से भरदिनेभ्य है भौर 
सामादय ज्ञान मे एतर से पक्षी पई पोई भी घरणा उसे मटित करन भे शश्प 
हरी है। भ्राभुतिब विन्वानों में हें इसफे घ्नर सझा| प्रष्टात मिज्त सपो हैं । 
रामास्य शाए की मापा उप भाराविश सुधा घूष्म भौजित हृश्य बज हो 
उबित रूप प्‌ व्यक्त वर”, या उस हर्ट में, परम भौठिद यहार्ष हे शिसी 
नी प्राधुतिक भौवित्र सिद्धारत जी बरिए परने में भराश्प है । एमी तरद वी 
झठिनताई था वियात प्रमभावना परम प्रापारभूष पतला गो बतित करने मे 
नो हूं गी। इसलिए ध्यापहारिक दिषार व भाभा में परण पौर उद्धतय पा 
॥ प्रार्पन में छत प्रडार घाशा महीं श। जा सती है. हर प्ररार हि वह तिसी 
ही परम एचानित गटता के सश्एए्घ इरान दर राइती | । देने औौवाग शो 
गाया पा औरत के मशाघार मे है. उरे पूर्ण कावि में पदि ओएी ५३ 
नयी है सा इमो पार््ष रुरप जैता दुछ भी महीं है। 


वजन जज लत नल लत 3 तल > न जन नलक जन रन न्‍ कक नल खनन लत 


है झ्परेत मिस्रम घाद यैदारग, पृष्ठ ३३४, धतता प्रा।दा डे रयहप 
मे (रिए धतियाएं है, दिखु यह चेतना भी सूच से साम्यनिर है बरों £ 
कानीय विवाग्क प्रष्यक्षीशएणा ने छमप्र झछक्‍़रा। मत को प्रात्मातो इप४ 
अप उसे धादंमी मे फएरीरिश मार के एस्शथ फरत है । 


३ पहटहएरत्र २४ १३३ 


( देश ) 


पाध्चात्य विचार से भि7, हिन्दू विचारक यह मानते हैं कि भ्रनुभव, जो 
लि हमेशा ही व्यावहारिक होता है, भनान की सवान्तिम धारणा नहीं है। 
हिन्दू विचार मे सदव उसवी ही खोज रही है जो कि सर्वानुभवों की पृष्ठभूमि 
में है भौर इस फारण उसे स्वयं झनुभूत हो जाने से शनिवायत वच ही जाना 
खाहिए। भनुभव को पूण पूवरल्पता स्वयं झनुभव की विपय नहीं हो सकती 
है । झनुमव लोकिक प्स्तित्य से सम्बद्ध दृष्टि बिपपक मथाय है। उसका 
तात्विक स्वरूप द्वद्धात्मक पक्षो वी ग्रध्यिरता से सगठित है भौर इस कारण 
उस सत्यावस्था को, जो दवव्व की पहुँच से परे भौर झतीत है, भझनुभव की 
झास्यिरतापा म॑ नहीं जाना जा सकता है बृहृदारएयक कहता है कि शाता 
गधा में शेय हो ही बसे सकता है (* उपनिषद या स'रूप योग, चाहे परम 
सत्‌ थी चिरतन पहेली वो हल परने में उनकी भय खामियाँ या फढिताइयाँ 
बुछ भी क्यों न हो, भारमा की चेतना को समस्या से पलायन बदापि नहीं 
परते हैं | इसबे ठीक विपरीत, यह उनकी सुनिश्चित खोज है कि वारमा।थक 
यधाघ यद्यपि चेतना पे स्वरूप जसा है तब भी व्यावद्ारिक प्रनुमव से परे 
प्रयस्‍्तो बा प्रसफल हो जाना रवाभाविफ है! 


इस तरह समस्या से पलायन ये स्थान पर, उनके द्वारा एक सुनिश्चित 
उत्तर दिया गया है कि परम पझ्रांतरिक ययाय॑ को प्रनुभव की 
साधारण प्रणाली से भिप्त भय माग द्वारा निश्चय ही क्‍भनुमव विया जा 
सकता है । 

डॉ० जोहन्स्टन वी ध्यात््या से जिस दूसरे प्रश्न का नदुभव हांता है बह 
यह है वि पुरुष वस्तुत 'शञ है या भज्ञ है, जिसके जवाव में उद्ोंने प्रक्षा 
वित किया है कि यह दोना ही नहीं है। यह उत्तर, जस कि परम ययाघ से 
सम्बाधित सम्पूणा उत्तर होना चाहिए, सद्दी भोर गलत दोनों ही है । पोरई, 
ठोय इसी तरह यह भी पद सपता है कि यह 'ज्ञ' भौर भज्ञ दोनों ही है । 
यह उत्तर वि वह 'ग' नही है इस वारण सही है, क्योंकि विशिष्ट ज्ञानयक्त 
हने ये भ्रथ म॑ यह चेतन नहीं है, भोर यह्द वक्तव्य भी, नि यह झनच नहीं है, 
इस भय में सही है दि वह वड घट की तरह प्रोतन नहीं है । 

इस वक्तप्य पा नि यह न न है न प्श है, एपमान् श्रथ यही है झि 
थह विचार वी इस दोनों स्िया रा समान रूप से बाहर पडता है मयाकि 
शेय विपया वी भी सतनि ये प्रन्दगस उस नहीं रखा जा सपता है। प्ोर 
यदि बाई यस्तु स्वस्पत ज्ञेय विषया पी सक्नियों से भतीत है, तव उसने 


३ बृहदारएयर, ४ ५ १५ 


(६ ३६ ) 


सम्बन्ध में उधित विपेयों का निर्माण स्वाभाविरर रूप से प्रस्तमव है। जिएरा 
भी वियार दर पाना संभव है यह निप्नय ही ब्रह्म नहीं है।' हिल परण 
गयार्य की इस भपूयता वी बित्र्‌ या 'श स्वम्प मे साथ, पूणारुगेण शंगति 
है। पारमादिक रूप से मह्‌ शा या पिम्पात्र है। इस तस्प को सविरास शुप 
से दुहृटाया गया है। नित्य सादे या दष्टा मा हृष्टिमात्र बा जेबल पही प्र्ष 
है हि' परम यथाव घिरन्तद रूप रा सवेतन है. वृटस्थ साक्षी विषय ब्रेताय 
स्वरूप । उसे, इस गारण ही विभानपन पढ़ा एपा है [रे 

धोपनिषल्ति एवं सोश्य योग बिन्तन बग समस्त झुवाद, निध्ठटिग्पस्प 
से पाए्मा या पुरय गे परम प्राष्यारिषेतर स्पस्थ, शुद्ध वाष स्वष्प, या शुद्ध 
चित वो प्रभिव्यक्त करता रहा है। ढॉ० णोहरटा के वतस्य यो हि हम 
'ज्ञ' है, म भज्ा है, उपरोक्त डिवेषन ने प्रक्राए में इम ।रहू समझा याया 
घाहिए पि वह बेवस परमुभवरत्तर रूप सेद्दी'श् घोर 'पन्'गहींहै। 
पह्तुत् एवं स्वयं प्रपने प्राप में वह धुद्ध विश शुद चेतना है) बह रय 
प्रपन स्वरुप में प्रौर स्वापार पर कंपत्त पित्‌ शक्ति के: हूप में ही प्रलिएर 
रणता है। यह स्वप्रषाशर है, स्यप ज्योति है, तथा ए्वशोष है ९ 


पूृर्वागामी वियेषन से यह भी प्रनुमठ़ि गहीं डिया जा गकता है डि पास 
पयापं बा छयहप प्रगेम है करपोरि' उसता निश्ित ज्ञान यहाँ प्राप्त है, पपदि 
यह शान धनुमवाल्ित नहीं है । वह प्रश्मेमय है पर्षान परोश शाम के दिपप 
मी तरह पथपि गह शव नहीं है, फिसु विए भी शा दी प्रदेश कण में 
सिमप्त होने मे रूप में बह शात मो है। 

हफ कारण यहू निष्कर्ष हि परम बेतता को ह्ञाने हंहीं है, उर्पोर््रि बह 
बाह्य पा घांतरिर इग्डिय| में से (सो वा भी विषय महीं है उपगा घदिवेड 
पूर्ण ग्ी है, कशोरि ब्काडित बर्पुएँ या रथ हो जेगग देखे बाड़े हैं रद 
प्रा गा प्रदेश कमी गहीं होता । एके शिपरीव, ध्राएपा जा रवत्त्य 
कुमके लिए निफ्य ही सुविशेय है, जिनके हृश्य परचित्र है. भोर रित्रे छ 
बाह्य दिपपों बे प्रढि प्रभागात दो एप हैं। दानुत प्रहदेष् बी घारमा डा 
प्रनुमषाती5 रचकर निरल्ताए धविवादद में. रहठा है डिखु बह केदह दा 





शोहर भाष ३२२२+॥ 
मुइशराप्यक् ३ ११, ४ है ३६४ ४ ३) ५३३ 
डृह्ताएपक भू ५ ११४ 

दाश्पूप २१३ 


बरी. 0 2 


( ३७ ) 


नावरण में ददा हुआ है । इस प्रावरण को दृटाये बिना बोई भी उपसब्धि 
सम्भव नहीं हैं। हम घशकर के गीता भाष्य में पदत हैं कि मदि किसी का 
सतवास्मा प्रश्ात है, तव जिसी भी वस्तु को प्रात्ति के उसके समग्र प्रयास भोर 
व्यापार भयहीन हो जाते हैं 


इस कारण उपरोक्त विवेचन से हम यह निप्वप निकालते हैं कि यश्चवि 
निस्पेद! चेतना व्यावहारिय रूप से भविशेष्य है, तथापि वह अज्ञात नही है । 
उसका स्वख्य, भ्वित्‌ के विपरीत, १ या शुद्ध चित्‌ झा है। बह बुद्धि के 
प्रिवतंनशील रूपी का नही है जिनका भनुमव कि हमे दनिक जीवन फी 
परोक्ष चेतना मे होता है, बल्कि उस नित्य प्रपरिवतनप्लील भोर भाधारपभ्ूत 
जवित्‌ फा है जा वि सपुूर्ण विभेद भोर भनेकत्व की प्राधारपुत पु 
कहपना है) 


१ बृहदारएयर शाशर भाष्य ४ ४ २०।॥ 


तृतीय अध्याय 
चेतना फ्पा सत्तामीमासात्मफ स्वर्प 


चेतना फ्या है ? 


मह्ट प्रइन अस्तुत करना सामइवक है झि घ्ासिर प्रेवता है बया ? स्तामु 
मूति ब' परम धिद्धांता के सम्ससधों म पूछे ऐये प्रशगों गा उत्तर देगा परयर 
गठित माय है सौर भतना इसो प्रभार बी पद परम पारणा है। रिएए हूर्म 
उसे दही प दि ही घम्लों में सौपना पश्ता है. पौर विगार * इस या उस 
सामा“य वर्गविरण में उसे प्रस्य गुग या कम विभी जे पस्तंगर रपर 
विभेत्ति वरना होता है। हिंदू दशन दए परम सेतमा के दियेवन को एमए 
सम्मपनीय विडत्पा मे प्रस्तुत जरणा है । येजया को द्रस्प गुर या गर्भ पौर 
विरम्तन एव ध्रपरिवतयीय की शरहू, था किर परियततीय पार दलित पा 
पुन , गिएपे रूप से विययी भ्ौर दिपए मे विभे” में डिमए तथा सरेद शिष्य 
इल्तु रहित विभिन्न रपो में प्रस्तुत घौर प्रविषादिय द रा है। 

इन मधपुण विभिप्त धौर विश्द्ध वियारों को यपापभार पौर प्रावदार 
के डो श्यृूत्त विभाजरों मे दर्गीहत दिया झा गरता है। यपापपाडी बी 
मारता है हि बतना का उर्मव पृष्ठ विशिरिटध प्रि॥्पितिएँ जे खाये के 
कफतस्वृसप होता है. प्रौर सेयोगायधि के भगुगार गह झूम या प्रपिष एज गे 
प्रस्तिस्य में रहती है । बड़े विरप छूप से देव धास नहीं है. घौर ने वरितिषितिएों 
के सपोए सै स्वत है। यपाधेशदियों रे पजा भी पुत हो प्रोर्यत 
विभागों में बर्गीए्प रियो जा शरया है। प्रशाधयगारी परषार्धवाट 
भौर भारपदादी मपायदाल ? हा्यर्पवाही यघार्यदाल था प्रतितिएएि, भाबहि 
इसत धतना जय डेषस प्रोशनिर् हा्ों के सयाण रच बी हद डी 
स्वीहार हरशा है, पर हि गण्मदारी परयाषवाद जा प्रतिविदि दर्गव, 
स्याद बच्चे विष, पोरग विष श्प्पों गे भिक्ष एड फ्राष्याश्धिद द्वाप प्रारश, 
में भी घयगा विश्वास दरवष का है। हारी माशदता है. हि बेवजा ये 
एुरप द्यान घाएमा के याद सगद इंडियों घोर दिएदा प्र'दि के ग्रदा: हें 
ही दोवा है ता उथहा रदाय केंदव घाध्यारिशत् हुआ, धाशदा हैं ही 
होगा है. शि।श टितह युष् दूंगा पाप है। विशयु घापदा पी डेशदा रो 


( ३२६ ) 


'मिरन्तर या सदव ही घारण नही फरती है । पर्योकि मुक्तावस्था में वह भ्रपने 
समग्र गुणों से रिक्त होती हैं। इन गुणों में चेतना का गुण भी सम्मिलित 
होता है जिसे कि वह मनस्‌ इद्वियों भोर दिषयों के साथ सपुक्त होने पर दी 
केदल ग्रहण फरती है | 
यह प्रतीत होता है कि पदार्थवादी चार्वाक याय-वश्ेषिक यथापवादी 
के मध्य का भेद केवल उनके एक अभौतिक द्रव्य या झात्मा की घरणा के 
आनने या न मानने में ही सन्निदित हैं। इस बात में वे दोनों समानल्‍पेण 
सहमत हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों के सयोग से पृथक चेतना का कोई पस्तिरव 
नहीं है, भौर चेतना फिसी द्राय का केवल एक सांयोगिक गुण पागन्तुव' 
घम माश्न ही है। इसके ठीक विपरीत , प्रत्ययवादी भपनी भास्पा एक स्वतश्न 
चेतना में प्रगट करता है, जो कि एक शुद्ध विषयवस्तु रहित भ्ौर रूपद्यीन चित्‌, 
ज्ञाप्ति मात्र पी तरह घिरातन रूप से भस्तिस्व में है। उसका ने सृजन होता 
है, न विनाश भौर विना किसी भय पदाय थी सहायता के वह स्वाधिकार 
से ही सर्देव यतमान रहती है। रामानुज की तरह फुछ पिचारको का विश्वास 
है कि चतना घेतनात्मा का एक पभविभेद्य गुण घम है, जय कि शकर की तरह 
भ्रय लोगो घी मायता है. कि चेतना भात्मा का गुण नहीं बल्कि उसफा 
्वस्प ही है। सास्य योग प्रद्त वेदान्त से इस घारणा में एक्मत हैं कि चेतना 
(घिरतन है तथा पुरुष भविभेद्य है। इसके साथ ही य प्रार्मा फो स्वयभू भी 
आनते हैं। उनको दृष्टि में बहू एक स्वनिभर यथा है, जो किसी भी भन्य 
विपय से प्रसहटा है। वह मात्र झस्तिरव या ययार्थता के गुण पो छोड़कर 
सबगुणो में प्द्वितीम है भौर इस कारण द्रब्य, गुण या कम की भाषा में 
यूर्ण॑रूपेण भ्रवर्णनीय है। उसवी सत्ता चिमात्रा भोर सवचित्त के मूल स्रोत 
के रुप मे है। यह विपयवस्तु घुप, शुद्ध चेतनत्व है जिसमें प्रहम “मैं? या 
दृदमू यह का योई बोध उपस्थित सही ह ता। इस प्रकार चेतना के स्वरूप 
तथा प्रस्तित्व ये! सम्बध मे निम्नसिश्चित रृष्टिकोण प्राप्त होते हैं । 


१-उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चेतना की तरह जगत्‌ में फिसी 
यस्तु थी कोई सत्ता नहीं है । यह चूयवादो रप्टिकोण है। 

२०--वह केवल पोद्यलिन द्रब्यों का एवं सथाग मात्र हो है। उसवा 
कोई स्पतत्र प्रस्तित्व नही है। पोदगलिव द्रव्य ही केदस स्वतन्न रूपसे 
प्रस्तिस्व मे है । यह चार्याफ दघन वा दृष्टिकोण है। 

३--पदपि चेतना बी उत्पत्ति मुछ दिपयों मे सयोग से ही होती है, 
शयावि वहू एक प्राध्यात्मिक द्ब्य बा ही गुण है भौर उसझा सस्याउन 
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गमवाय मे सम्दभ से इस धाध्यारिमिर द्स्य में ही होता है। उदरा शर्म 
होता है, उत्मक्ति द्वोती है, तथा दियाश होता है। बहू स्यादव एव्िद बाप 
यादी दृष्टिरोण है । 

४--चंतना एश विरतन, घुद, प्रविषयीतृत रापा विभेन्‍्दीन प्रतस्त 
ययाय है, जिसमे प्रतपत 'प्रहम धौर 'घ प्रहम में विसी भेद वा पर्व 
नहीं है। उगरी शथा स्वतात धौर स्वपम्‌ है । प्रनुभवातीत हपा घापारमूद 
चेतना या यह मिद्धाम्ठ धाषर वेदांत धौर साहएन्योग की प्रस्पपवारी हृष्टि जी 
प्रभिम्य गना गरता है ।* 

५--चेतना एश नित्य एवं चेहम द्वष्य का निर्यगृुण है जो रि स्व ही 
प्रहम्‌ झोर प्र प्रहम के किभेद से विल्लांगिस है। यह राम्ानुजीम प्रपमवाद 
वा हृट्टिकोरा है) 


चेतना पी धू“यवादी भस्वीकृति 

चेतना में स्वरूप के शम्बाप में घवेघरा डिगी दे! भी शिए उय्हे 
सत्तिरव गी पूषमा यहां भायश्यक है, बरयोंडि शिसर्रा डिशी भी ध्रप में बॉ 
प्रत्तिष्द "हीं है, उस पर शोई भी विवेशना सम्भव महीं हो गवती | जिस 
दस्तु ने प्रस्सित्य के रंट्न गा प्रयास हिया माता हैं उसे भी दम यो कय 
विशेषी शी यथाएँ पारगा ज॑ जगत में दो प्रतितददार होता ही पाए । 
इस धूप में घेहना छू बय पादा सम्भव भ्दीष नहीं होता, बर्योत्ि घ६ रे 
झ्रानदित ने गदा ने प्रयास में भी, उपततित रूप हे, रबर्ष भाजे हतेका 
ही दिस जरती है | पेतता का पूर्ण धत्दोगार ६0 बारएं रप सजे पाप 
में प्रद्यिषपूण है उपोड़ि पुर्ण प्रस्यीरार सव्य धपनां ही बए्रीहार करता 
है घोर उत्त दरतु जो रपापाता पर समाह होता है. शिय्क्रे लिपप ४ मिए 
हि वह जता था ।* 

प्राध्यमिर घूखबारी दारा भी चतता बा पीरषण्व प्ररदीकठ डिया पडा 
है, रिखु वह केशल संववधाणे के सामाग्य विपभ के टिक के एुइ धागे के 
ह्प में ही हपा है । एग दृटिशोरा भा छघघव घष्यपत यह गजजडी स्यत्ठ ९ 

है शहर वैशत शोर शाहिद याय दाता को पनेहे शत रिन्‍्यों के 
इादणट भी थयीं प्ररयपताली रू यह है दम्तत्त पॉरहिष इंग घर व दा 
गया हैं हि मे "जो ही शुद्ध देतता के हइरवद प्रौर पुर धरिवाओ में घवरी 
झाप्एा प्र-? बरो है । 

के र्दाप भाष्य, रे है ११ 
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देता है कि घेतना ये पृण भस्वीकार की प्रद्ृत बहुत फुछ उसके भ्नस्तित्व के 
घटनात्मक ज्ञान के वजाय उसवे सुनिश्चित स्वरूप के सम्बंध में ज्ञान प्राप्त 
करने के नराष्य जैसी ही है १९ शुन्यचादी दुष्टिकोश प्रपने विशुद्ध नियेषास्मक 
रूप म॑ परम यथाथ के स्वरूप मे सम्बंध मे मस्तिष्क को भन्तिम शब्द की 
हरद प्रा्वपित नही बरता । साध्यमिक दादा निष, जो कि चेतना के: मूलाघार 
का ही खड़त करता है, इस सथ्य से स्वय ही सब्ति हो जाता है कि सपूण 
अस्वीबार को भ्रयपूर होसे के हेतु भ्पने ताकिव प्राघार को तरह किसी 
गपाथ वस्तु म भवस्थित होना ही चाहिए ।* 


निपंध केवल उस ध्थिति म॑ ही सार्थक है जब उसने पतिरिक्त कुछ भौर 
भी ग्रस्तिस्व में धेष होता है, किन्तु जब प्रत्ये4' वस्तु वा निषेध ही किया 
जाता है ठो एवप निषेध भी निषेधित वस्तुझो में सम्मिलित हो जाता है। 
भौर इस प्रकार निषेध के कारण घही वस्तु यधाय हो जाती है जिसवा कि 
निषेध किया गया था तथा इस प्रकार पूर्ण निषेध स्वय हो भपने प्रयोजन को 
पराजित कर देता है । इस फारण ही छूयवादी को भी झुछ का शाव भौर 
यवाधर्व मानने के' लिए वाघ्य होना पडता है।* उसे कम से कम यह सो 
बहना ही पदढता है कि भमाव का शान यपाथ भर नित्य है।* झोर भगाव 
के भान को स्वोकार फरना तथो साथ ही समग्र चान की बधाथठा से दकार 
मरना स्पष्ट ही भ्रविवेक्पू्ं है। इस कारण सपूण विपय प्रात्मपूंवक है। 
चेतना फा प्राध्तत्य प्रत्येक यस्तु के झस्तित्व के पूव हैं. भौर इसलिए विसी 
भी यस्‍्तु के स्वीकार से वह पुवरूपेण स्वीश्त हो जाती है । इस भर्ष में बह 
जशानमीमांसात्मक रूप से भनुमय निरपेक्ष तथा भतिपेध योग्य है ।४ 


किसी ने बभी भी चेतना का भमाव या विनाश प्रनुभव नहीं शिया है, 
पृषोकि यदि बिसी ने वसा भनुभव वभी किया है तो उस प्रनुमव के क्षण मे 
उसे उसकी चेतना भी प्रविवाय॑रहूपेण रही द्वोगी ९ 





प्ंदावतार सूत्र २ १७५ 

धघापर जांप्य, ३ २ रे२ 

बृहदारणयव घावर भाष्य, ४ ३ ७ 
प्रन्नोपनिषद्‌ धावर भाष्पय ६ ३े। 
दावर भाष्य, ११ १ 

देदो भागषत्‌, ७ २२ १११६ 


उहं; कहे बढ. >> इक ० 
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भी चेजना के समदा उपत्चित होता है, प्रेवप्ा बा उगझे साथ वादासस्प गत 
किया जा साया प्ौर भूति पदाएँ झेपत्त उम सीमा तर हो धर्म पूर्ण है प३ 
तर कि यह चना के मरा प्रदर्शित है. इसलिए सेवता जो प्रतिरशार्यठ परदा् 
से उमग्रहपेण मिप्र होता पाहिए भौर डितीयत मह हि छा ॥पय भी पता 
का विषय है बढ़ बेठना जी उलस्तल्ि म॑ एड पूर्वगामी तस्य नहीं हो सशता । 
धरोरगाखी के लिए जिम प्रतार मांछत स्नायुप्रा प द्वारा आएपूत प्रक्तियापों 
की स्याठपा कराया चविवेषपूर्स है, क्योकि सगाएु प्राणपूव प्रक्रिया का गहीं 
गल्पि यह प्राणुभूत प्रशिदा ही है जो स्नायुधों गी पति को त मद श्नाती है 
उद्ती प्रकार पदापवादी द्वारा बेंतत प्रशियामों बी ध्याहदा पौरगेतिक हरदों 
मी गति कै हदर्भ में करना भी धरिवेदपूर्श हैं। विशी दा गे शेप परापों के 
शपद का काई भी सभण घेषना में महा है। वह गर्व है ते र्यए प्रौर 
स्ययभू है। किस्तु पद्मायेयारी ब' लिए प्ररयपवादी को यह प्रस्पुततर देना हा 
परतिपादित करना प्री भी समव है दि उसे कोई भी कारण नहीं दीपा है 
हि घेदना मतोग प।निए रूप ये प्रगुरयाधिठ होगे हुए भी ध्षागमौमोपाामक 
रुप से प्रागानुपय क्यो गहों हो रारती दै । 

किस पद पुनित चेढना के धूद भी हुए मान लेगी है. जिठे हि बशुर्पो 
की स्याइय में संदशित नदीं रिया जा महता। करोरि बहू पवता की होविक 
आपनूभषता व पूद से ही प्रस्तावित ढुरता है। शान हे सयूरों विपरश रग 
पिर्धारिण रामय में होता है. छेंगे ध्ष्ीड़, पर्मात घोर भविष्य ही संणियों के 
प्रष्पेंक, रि्तु बह रथ हियट़ो पत्ता में ये मायशिह विपरिय सचेत है 
समयास्तगव गहीं हो छडता । पु एह शिएरात उप्रियिति खा है। गत 
दर्ममापस्यमाज ॥/१ 
पचपयाद भी स्थाय-्यशेधषिक घाषोचना 

स्थाय भाष्य (३ २ ३१०४५) घदता ई "जि दष्ययदारी दृपभ्क बी 
प्रातोषया प्रस्तुत करा है। उग्र घठुंगार भडना, विम्भ शरण के 
बौदपल्र हादों पा उनके सराप वा दूर रह हे। भाणी “५ 

है लिय कौ उपत्दिति यो र रिया की ध्रतशिवति, इच्चा झौर इविच्दा 
कै सुसाश विदेश बार है. शिय हि दुएगत तारों »े 20 खीड़ार बसे 
हिंदा जा शवा है 22 
डा छ्छकआ मुध्जी पबेच पंप हिह भूट ११३१ 
| धोइर शाध्य + हे ७ हारा भारएदीय पर भाच्य २ हैए। 


| 
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२ चतना्रों के प्रति पदायवादी का दृष्टिकोण प्रत्येक पृथक्‌ शरीर में 
अनेक ज्ञाताप्रों की निष्पत्ति की झोर ले जाता है । 

३ शरीर भौर ही द्रयाँ किसी स्‍भ्रय के उतते ही नियत्रण में हैं जितन कि 
चट भादि हैं। मनस भी स्वय से झाय किसी के नियश्रणाधिवार मे है, वयोकि 
यह कुष्दाड़ी वी तरह एक साधन मात्र से किड्चित भ्रधिक नही है । इस तरह 
शरीर, मनसू, भोर हर द्रपां समी किसी एक नियत्रण के भन्‍्तगत हैं, जो कि 
यास्‍स्तविक ज्ञाता है ।* 

पौद्गलिक तत्वों में भिन्‍न, पुरुष के स्वतत्र भौर भपूद भस्तित्व के पक्ष में 
साख्य कारिका भी इसी तरह के कारण प्रस्तुत करती है ।*९ 


चेतना के प्रति आध्यात्मिक यथार्थ वादी दृष्टिकोण 


भ्याय वरोपिक या भाष्यामिक प्रधाधवादी का चेतना के प्रति हृष्टिकोंण 
दाशनिक रूप से पदायघादी हृष्टिकोश से मुश्विल से ही श्रेह्तम कहा जा सकता 
है। स्पाय-वर्शेपिक में! भनुसार चेतना साल्विक रूप से पदाय की उत्पत्ति नहीं है 
न कसी पोदगलिक वस्तु पा ग्रुण ही है । यह घह विल्लोम की प्रक्रिया दारा 
सिद्ध करने का प्रयास करता है । जयन्त भपने प्र-थ, न्याय सजरी, मं इस 
निष्कप पर पहुँचते हैं कि चेतना परिद्यपानुमान के भनुसार भारमा से सम्बद्ध 
है । परिशेवानुमान प्रवरशपानुमान का एक प्रकार है? जिसके श्रनुसार कि 
किसी वस्तु या गुए को किसी एक विशिष्टि वस्तु से इस मारण सम्बन्धित 
यतावा जाता है, कयोदि यह कसी भीभ-मय यस्तु से सम्बोधित नहीं है। 
न्याय व्शेपिक विचारफ इस कारण चेतना को प्रात्मा से सम्दठ बताते 
हैं. बपोकि वह शरीर के पौदृगलिक तत्वों में स किसी एक से या समग्र समूह 
से सम्बाधित नही हो सकती है १ 

प्रात्मा में खेदना के भ्रधिशन के निष्फप पर थीधर भी इसी भ्वार फे 
पक द्वारा पहुचते हैं। वह प्रश्त उठाते हैं कि यदि भ्रारमा स्वस्पत प्रवेधन 
है एद घेतमा को मास, इद्धियों भोर विपयो के बिसी भय सयोग में 
प्रधिट्ित न मानवर भात्मा मे ही अधिप्ठित मानने वा बया आारण है। 

१ भ्माय भाष्य २३ ३े७छ ४०१॥ 

२ सांन्य पटिका, १७ संस्य प्रवचन सूघच ४५ १२६ ३ २० २२ 
६२१२॥ 

३ म्याय मजरी पृष्ठ १३३ तया “दाय वदली, ७३॥ 

४ “याय मजरी पृष्ठ ४४१ । 


( १५४ ) 


भी चेतना के समक्ष उपत्तित होता है, चेतवा का उसके साथ तादात्य नहीं 
किय( जा सकता झौर चू कि पदार्थ केवल उस सीमा तक ही श्रय पूर्णा है जय 
तक कि बह चेतना के समक्ष प्रदर्शित है, इसलिए चेतना को प्रनिवायंत पदार्थ॑ 
से समग्रख्पए भिन्न होना चाहिए भौर द्वितीयत यह कि जो कुछ भी चेतमा 
पा विषय है वह चेतना की उत्सलि स॑ एक पूर्वगामी तथ्य नही हो सकता । 
शरीरशासत्री के लिए जिस प्रकार मासल स्नायुप्ना के द्वारा प्राणभूत प्रक्रियार्भा 
की व्याझुया करना प्रविवेकपूण है, क्योकि स्वायु प्राणभूत प्रक्रियाप्ता को नहीं, 
बल्कि यह प्राणमृत प्रक्रिया ही है जो स्नापुमो की गति फो समय बनाती है 
उसी प्रकार पदायंयादी द्वारा खेंतन प्रक्रियाप्रो की व्याख्या पौदृगलिक तत्वों 
की गति के सदभ में करना भी भ्विवेकपूर्णा है। किसी या सब शेय पदार्थों के 
संग्रह का कोई भो लक्षण चेतना में नहीं है । यह भपूथ रूप से स्वयं भौर 
स्वयभू है| विन्तु पदाथवादी के लिए प्रत्ययवादी फो यह भ्रसपुत्तर देना तथा 
प्रतिपादित करना प्रमी भी समय है कि उसे कोई भी फारण नहीं दीसता है 
कि चेतना मनोवशानिक रुप से प्रनुमवाथिव होत हुए सी शावमीमांसात्मक 
रूप से प्रागानुभव क्यो नहीं हो सकती है । 

किन्तु यह युक्त चेतना के पूर्व भी कुछ मान लेती है. जिसे कि वस्तुभरों 
वी च्याश्या में सदर्मित नही किया जा सकला * वर्योशि यह चेतता की ताकिक 
आ्रागतुभव्य फो पूव से ही प्रस्तावित करठा है ! ज्ञाम के सपूर्णे विपयों का 
निर्धारण समय में होता है, जमे भतीत, वतमान भौर भविष्य की सशियो वे' 
भ्रतगत, रिन्‍्तु थह स्वय जिसकी भपेक्षा में ये साममिक निर्धारण सार्पक है, 
समयान्तगत नहीं हो सकता । बढ़ एक पिरन्तन उपस्पिति सा है । सर्वदा 
घत॑मानस्थभाव | * 
पदाथवाद वी ययाय-वेशेषिक भालोचना 

न्याय भाष्य (१ २ ३४-४०) चेतना क प्रति पदायवादी हृष्टकोण की 
पालोचना प्रस्तुत परता है। उसवे झनुसार चेतना, निम्न कारणों से, 
पौदूगलिक तत्वों या उनके सयोग का गुण नहीं हो सकती -- 

१ क्रिया की उपस्थिति भोर क्रिया मी प्रनुपस्थिति, इच्चा ग्रोर प्रनिन्‍्धा 
के सुमाव निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें कि पुद्‌ गत तत्वों के प्रति स्वीकार नहीं 
क्या जा सकता है । 

१ ए० सी० मुरर्जी दिनेवर प्राफ़ सेल पृष्ठ १३५३ 

२ पाकर गाष्य २ ३ ७ ठथया भावदुगीवा टॉकर भाष्य २ हैए। 


( ४५ ) 


२ चेतनाओं के प्रति पदायवादी का दृष्टिकोण प्रत्येक पृथक शरीर में 
अनेक शाताज्ों की निष्पति की झोर ले जाता है। 

३ छारीर भौर ई[ द्र्याँ किसी भय के उतने ही नियत्रण में हैं जितने कि 
घट झ्रादि हैं। मनस्‌ भी स्वय से प्रय किसी के नियत्रणाधिकार मे है, कर्योकि 
यह कुल्द्ाडी वी तरह एक साधन मात्र से विडिचित प्नधिक नहीं है । इस तरह 
शरीर, मनस्‌, भौर दी द्रया सभी किसी एक नियत्रण क॑ भन्तगत हैं, जो कि 
यास्‍्तविक ज्ञाता है ३१ 

पौद्यलिक तत्वों से भिन, पुरुष के स्वत्तत्र भौर भपूव भस्तित्व के पक्ष में 
साझ््य वारिका भी इसी तरह के कारण प्रस्तुत करती है ।* 


चेतना फे प्रति भ्राध्यात्मिक यथाथवादी दृष्टिकोण 


न्याय वशेषिक या झाध्यामिक परया्थंवादी का चेतना के प्रति हृष्टिक'ण 
दाशनिक रूप से पदाथवादी दृष्टिकोण से मुश्किल से ही श्रे्तम कहा णा सकता 
है। न्याय-वशेषिक के भनुसार चेतना तात्विक रूप से पदाथ की उत्पत्ति नही है 
न किसी पोौद्गलिक यस्तु वा गुण ही है । यह घहू पिलोम वी प्रक्षिया द्वारा 
सिद्ध करने का प्रयास फरता है । जयन्त भपने ग्राथ, स्थाय सजरी, स हंस 
निष्यप पर पहुँचते हैं कि घेतना परिश्षेपानुमान फे भनुसार प्ारमा से सम्बद् 
है । परिशेपानुभान प्रवरशेषानु मान का एक प्रवार है" जिसके प्रनुसार कि 
किसी पस्तु या गुण को किसी एक विशिष्टि वस्तु से इस कारण सर्म्याघत 
चताया जाता है, पर्योकि यह किसी भी भय वस्तु से सम्बोधित नहीं है। 
न्याय वशेषिष' विचारक इस कारण चेतना फो भारमा से सम्बद्ध बताते 
हैं, बषाकि यह शरीर के पौद्गलिक त॒प्वों म से दिसी एवं से या समग्र समूह 
से सम्बाधित नही हो सकती है ॥* 

प्रारपा में घेदता के भ्रधिशन के निष्कप पर धीघर भी इसी प्रभार ने 
तब द्वारा पहुँचते हैं। वह प्रदत उठाते हैं कि यदि भ्ात्मा स्वरूपत' प्रचेतन 
है, तय पेतना वो मनस्‌, इद्रियों प्रोर विषयों के किसी भय सयोग में 
प्रधिन्‍्ठित न भानर्र भारमा में ही अषिट्ठिन सातने का बया वारण है। 

१ यागय भाष्य, २ ३ ३७ ४०।॥ 4 आयनाष्य, २३ ३७ ४०) 77 

३ सांरुय एटिदा, है७ सांस्य प्रददन सूत्र, ५ १२६ ३ २० २२ 
६९१२॥ 

३ न्याय मजरी पृष्ठ १३३ तपा ग्याय कदसी, छरे । 

४ “याय मजरी पृष्ठ ४४१ । 


( ४८ ) 


इस यक्तव्य का झय वक्तव्यों से सामझस्य विठाना किन है, उदाहरणापं 
कि भात्मा भचेतन द्रव्य है, तथा शक्तियाँ झोर इख््रियाँ चेतना के भत्तिरव के 
कारण हैं।' एक भोर तो यह फट्ठा गया है कि प्रात्मा नित्य है भौर यह 
सम्भव नहीं है कि किसी समय चित्‌ की कोई धारा भ्रस्तित्व में नहीं थी वहीं 
दूसरी भोर यह भी कि झातम भवस्था में सव्धेतना मूलत' ही समासत हो 
जासी है । भात्मा इद्वियो से सयोग के फलस्वरूप ज्ञाता है। जब इृाद्वियाँ 
प्रमयुकत रहती हैं, सव ज्ञान का उद्भव नहीं होता ।* 


यह प्रतीत होता है कि चरक के झनुसार, भ्नुभव तथा क्रियात्मक्ता 
सथा जो कुछ भी दृश्य जगत्‌ वे भन्तगत है, सभी के भाघार में सम्पक का 
सिद्धांत निहित है । सम्पक के सिद्धान्त का स्थान चरक में भय दशन प्रणा 
लिया की भपेक्षा भत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रात्मा को उसकी विशुद्धावस्था में 
अक्विय माना गया है, विन्तु सम्पर्क से सब का उद्भव होता हैं, उसके भ्रभाव 
में फुछ भी नही हो सकता है।? यदि सम्पक के प्रभाव म॑ बुछ भी नहीं हो 
सकता है तव स्वभावत चेतना का मल्तित्व भी सम्पर्क के ही वारण होना 
आवश्यक है । किन्तु, तू कि चेतना भ्रतादि है, इसलिए सम्पर्क को भी नित्य 
उपध्यित्त की तरह प्रस्तावित किया जाना प्रावश्यक दीखता है । भोर इसी 
मारण, हमें बताया गया है. कि सम्पक झादि हीन है। भौर केवल उस 
समय ही समाप्त होता है जब प्रात्मा उसके स्वरूप फी थेष्ठटतम पविश्नता 


यो प्राप्त कर सेती है । 


इस तरह हम देखते हैं कि घरब' का दशन भमी चेतना की नित्यता तथा 
सम्पर्फ के सिद्धान्त के मध्य निर्णीत होने के सपध॑ में ही पड़ा हुमा है, भौर 
एफ या दूसरे के पूर्णो विभाजव में भमी तक विभवत नहीं द्वो सका है। पहले 
दृष्टिविन्दु पर जोर येदात के स्ववेश््य या साहय योग के केवलदव में निष्पन्त 
होता है जय कि सम्पर्क के सिद्धांत पर बसा ही जोर घेतना फो झुछ तष्यों 


के सयोग की कृपा पर उत्तादित एक वस्तु साप्र के स्तर पर ले प्राता है! 
यह प्रारमा द्वितीय स्थिति मे भपती निएयता शथा स्वतत्रता खो देती है, जैशा 


फि न्याम-यशेपिक के साथ वम्तुत घटित होता है। 
१ चरफ सहिता सूत्र १ ५४। 
२ घरक सहिता घरीर १ ४५२॥ 
३ घधरीर १ ५४ 


( ४६ ) 


येंयीथवादी की प्रत्ययंवांदी आलोचना 


चेतना के “याय सिंद्धांत पी प्रत्ययवादी प्लालोचना, भांप्मा भर शान ने 
सम्बंध या समवाय सम्बंध के “याय॑-सिद्धान्त वे ऊपर भाक्षेप पर ही मुख्यतत 
प्राधारित है | न्‍्यायानुसार प्ातमा 'चिद्धम॑ न तु चित्‌ स्वभाव है, तथा 
नित्य झात्मा भान के भनित्य धम का धर्मी मात्र है। भात्मा भौर ज्ञान वे 
भध्य द्रव्य भौर गुण का यह सम्बध॑ प्रत्ययंवादी को स्वीकार नहीं है । याय 
हारा प्रस्तावित, द्रव्प॒ भौर गुण, गुण भौर भुंणी, या धर्म भौर घर्मी के 
मध्य एक पूण और फठौर विभाजन षो प्रस्ययवाद स्वीकार नहीं करता है। 
झ्रावार्य शकर के प्रनुसार, सर्मवाय सम्बंध में क्रिसी को या ता यह 
मानना पड़ेगा कि एक सम्यघ दूसरे सम्ब"्ध के द्वारा सम्वाधित है प्रौर तव 
घह दूसरा सम्बंध भो किसी सीसरे सम्बंध से हो सम्बाघित हो सवेगा 
जिसभी समाप्ति भनवस्था प्रसंग मे होगी था फिर यह स्वीकार झरना होगा 
कि सम्ब'घ जिन पदौ को जौढता है वह स्वय उनसे किसी सम्ब"ध से सम्य 
+घत नही होता जिसका फल उम्र सम्बद्धता फा ही विनाटा होगा जो दो पदों 
को जोड़ता है ।' भौर इस कारण शकर के भनुसार, स्थायी भारमा भौर 
प्रस्‍्यायी चेतना के मध्य समवाय-सम्बंध का सिद्धान्त सल्तोषजनव' नहीं माना 
जा सकता । "याम-यश्ेपिषः दछ्शन हमारे ज्ञान में भन्तमोंबित एक स्पायौ 
सिद्धांत की प्रादश्यक्ता का तो भनुभव करता है, किन्तु उसे यह भी भनुमेव 
करना चाहिए कि शान या प्रात्मा के इस सिद्धान्त का कैवल स्थायीरुप से 
उपस्थित होना ही नहीं, घल्रि स्पायीरुप से स्तन होना भी भ्रावश्यक है, 
भर्थात्‌ उसपे ख्ेतनतव मो उसका भविष्छेद् स्वरूप होना चाहिए । 
दाकिए वेदात, समवाय-सम्मन्ध णो भ्स्पीकार फरने के पएचात्‌, उसके 
स्पाम भ भात्मा भौर घित्‌ के मध्य तादारम्य या एकरूपता मे! सिद्धांत को 
प्रस्थापित करता हैं। उंसबी थुक्ति है कि चित्‌ भौर भारमा के घीच गया 
सम्बंध या तो पिभिन्नता का हागा या एवसूपता का या एकरूपता भोर 
विभिश्नता दानो वां । भारमा भोर चित्‌ यदि पूएणातया विभिन्न है तय उनम 
ट्रत्य भौर गुश बा सगर-घ नहीं हो सवा । छथोग के याह्य सम्बंध मे द्वारा 
भी उन्हें पम्दद्ध नहीं किया जा सदता वर्योरि ये पौद्गलिक थस्तुएँ नहीं हैं 
भौर प्रतवस्था दोप दे कारण समवाय वा धांतरिव सम्बंध भी उनने मध्य 
नहीं हो सपता। इस तरह, झारमा भौर चिस्‌ मिप्त नहीं हो सकते । यह पहना 
वि ये विभिष घोर एश्ह्प दारनोंही हैं स्पविशेधी यक्तब्य देना है, भौर 
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यदि दोनों एकरप हैं तद यह कहने मे कोई प्र नहीं है कि एक दूपरे का गुण 
है। इस कारण शाकर वेदांत का विष्कप वह है कि दिए प्रौर प्रात्मा 
तादात्म्य रूप हैं “- भात्मचतयोर्‌ भ्रभेद” | जे 
विद्यारएप का कथन है कि चेतना भौर भारमा का प्रमान तथा एड 
दी होना प्रावर्यक है, न कि विभिन्न जसे दि बाय तथा प्रभाकर सम्प्रदाय 
द्वारा माना गया है। फोई भी गुण द्रव्य के उद्धव से भिन्न झौर पक 
उद्‌भूत नही द्वोता । वह उत्ो दरह पैदा होता है जध्ते कि ज्ञाला की दीघि 
ज्वाला के साथ ही पदा द्वोती है। * प्रात्मा भौर शा के मध्य फिती 
चास्वविक विश्रेद को नहीं मादा जा सकता है क्य्ोड़ि भर्यथा इस प्रकार 
की पमिव्यक्तियों को कि 'यह मेरे द्वारा ज्ञात हैं ग्रौष तवा लक्षदारमक 
रूप से हो सपकका जा सकेया। प्रशति भौर उसझो दीव्ति के गुण यदि एक 
ही पोर तादात्म्परू न होते, तव यह कहता हि यह प्रसि से प्रकाशित है, 
शाब्ल्क प्रय में सत्य नहीं दो सहता था, बा के उत्ते इन प्राँमे विशेषेत 
करना द्ोता कि यह वस्तु काष्ठ से प्रदाशित है।? ज्ञान धौर परारमा के 
सम्बध के सम्द घ में भी यही धर्य हैं। कोई भी यह नहीं कहता है कि 
किती विषय को भात्मा के ज्ञात ग्रुण से जाना जाता है। यह भाषत्ति भी 
नही उठाई जा सकती कि ज्ञान स्‍झ्ात्मा से इस कारण तादात्म्यक नहीं हो 
सकता क्योंकि जहाँ ज्ञान प्रदव॒रत रूप से परिवर्तित होठा रहता है वहीं 
झ्रात्मा निरावर रूप से सत्र मात ही बती रहती है, बरोंकि चने की भाँति 
ज्ञान की विभिन्न स्थितियों में भी कोई भे” नहीं होता । शान का स्वरूप तो 
सबदा एक ही होता है परिवर्तित तो फेवल दियय अस्तु हो होडी रहवी 
है।१ इस सरह ज्ञान के पडा होते तथा बिलीन होते की समग्र प्राक्रपा 
को स्व-समान धपा एक ही चेतवा के | विभिन्न दिययों से सल्बाधित होने के 
तथ्य से समझाया जाना भावश्यक है ।7 हम जज भी ज्ञाव के उत्पन्न तथा 
विल्लीन होते फी चर्बा करते हैं, तद हम यदे मूत जते हैं कि हे हुमारा प्र्ये 
स्वय शान से नहीं वहिकि केवल शात के वियय-वल्तु से ही है, गयोंकि चेठता 











१ विवरण प्रमेय 6 प्रह ५८ 
२३ विवरण प्रमेय सप्रह ५८ विवरण प्रम्ेद सम्रद ५७ 
३ विवरण प्रमेय सम्रदद ४८ 
४ विवरण प्रमेय सग्रह ५८ 


( ४५१ ) 


के भस्तिर्व का सवर्य कोई पूवगामी ममाव नहीं दो सकता, कारण किये 
नारे फाय जिनका कि पूर्वामास पाया जाता है, चेतना के हो विषय द्वोते है । * 


इस कारण, झात्मा और चेतना को एक मानना ध्रावश्यक है । व्याव 
'हारिक सुविधा की दृष्टि से, उस सीमा तक जहाँ तक हम चेतना का उपयोग 
आरमा झौर विषयों के स्रम्यध को निदि्ट करने के लिए करते हैं, दोनो के 
शीच विभेद मान लिया गया है॥ कियु यह विभेद मात्र व्यावहारिक है 
आर उस समम तक ही उचित है जब तक हम सरल रूप से ही उसका प्रयोग 
करते हैं प्लोर उस पर जोर नही देना चाहते, जैसे कि हम वृक्षों की निकटता 
को पृथक बताने के लिए बन का प्रयोग करे हैं, क्रिठु उनके सम्दध को 
“स्पष्ट ही छोष्ट देते हैं। चेतवा को या तो पाध्मा से पूर्णंंह्पेण पविन्येय 
या फिर पृणरूपेश प्रनस्तित्ववान मानना झावश्यक है ।र यहू कहना कि 
खतना एंव नित्य द्रब्य का भनित्य गुण है, व्यथ है, क्योंकि वह तक औौर 
भालोचना के समक्ष ठहरने में समथ नहा है। यह निश्चय हो प्राप्नयजबक 
है कि शारमा का, जो कि चेतना का भाषार है, स्वयं भपने हो पस्‍्रस्तित्व को 
अभिव्यक्ति के लिए प्रपने दी गुण पर निर्मर होना झावश्यक है । 
ज्ञान की निरतर परियरतित होती स्थितियाँ भौर भारमा का एक प्रप 

रिकतनगील शान का सिद्धान्त, प्नुमंद म प्रतर्मावित दो भ्रनिवाय तत्व 
प्रतीत होते हैं। इन दोनों के मध्य का सम्बय ही विवाद का प्रमुख विपप 
है। निष्वप रूप मे यह प्रतीत होठा है कि ज्ञान को पूणतया व्यवस्यित 
फरने के लिए शौर पाय यशेपिक ययायवाद द्वारा प्रत्तिषादित प्रात्मा भौर 
चेतना के सम्बन्ध पर पहुँचना भायश्यक है । प्चेतन भारमा के सिद्धात में, 
जिसमें प्रारमा झपनी चान यात्रा पर वोटों तर्ती की तरह भप्रप्रवर 
होती है भोर भ्पने सम्पूणा यौद्धिक साजन्वाज के लिए ज्ञान मे विशिष्ट प्लौर 
अस्थायी ठुगढ पर निभर करतो है, हमें सावमोम घारणापों थे ज्ञान 
था सम्दाधों या झात्मा की वयक्तित एकरूयता, किसी को भी सन्‍्तोपजनक 
व्यास्या प्राप्त नहीं होती । भात्मा फो भचेतन नित्यत्रा हो बहू सब झुठ्ध 
है शिसे प्रतिपालिस वसने के लिए व्राय झतशय विवतित है कितु एड 
प्रचेतन प्रात्मा तथा प्रात्मा मे बाहर से उठप्न ज्ञान घटनाप्रों की सणित 
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भीर एकोर्षरंपूं धारा से हम ज्ञान की ध्यास्‍्या फैरने में किसी भी तरह: 
संत नहीं हो संकेतें । 

इस स्पप्तें पर हम शान की स्थितियों भौर संमावमांधों के विस्तृत विधे 
चर में प्रंविष्ट मेंहं हों सकंते । इसलिए इतना ुई गिंस करवा ही यहाँ बरपेप्ट 
है कि शान के ऐक संम्तोपप्रद सिद्धान्द के लिए चेतना की निश्यती, प्रास्मां 
की नित्यता कै संहश ही, प्रावश्यक भौर “यीग देशैन के मूले शान को उसने 
संगठक भनियाये तत्वों में से केवल एक से समझाने के प्रयास में निद्वित है । 


अद्वेत दर्शन की यह आाग्रह॑पुएा मायता है कि प्ात्मा को ही केवल 
निय नहीं होना है, बल्कि चेतना की नित्यता भी घारण करमा उसके लिए 
झावश्यक है पर्योकि भन्‍्यथा, यहे भर्तियारय रूप से प्रह्ति के एक प्रचतने 
सिद्धान्त मात्र में परिणत हो जायगी। पौरमाधिक हंष्टिसें पेतवा भौर 
झात्मा में कोई भेद करना सम्भव मंहीं है, जिसे कि व्यांवद्वारिक रूप से, 
चेतना के परिवेतेममय धथा भपरिवर्तमय द्विन्मभिनय के भनुस्तार ग्रहण 
फरना द्वोता है । एन तरह, भट्टतानुसार चेतना की भ्रांत्मा का विष्छेध्मीय 
गुर किसी भी रूप में नहीं बनाया जा सबता है| 


चेहना के स्वरूप के प्रति भ्रत्ययवादी दृष्टिकोण 


चेतना की यांत्रिक उत्पत्ति तपा परनिर्मर गुण के यपायवादी वृष्टि- 
कोण के विपरीत हमें वेदान्त भौर सांझ्य योग का प्रत्ययवादी या भनुमवातीतः 
इृष्टिवोस प्राप्त होता हैं, जिनके झनुप्तार चेतता न प्तो किसी सम्पक पी 
उत्पसि है, झौर मे भारमा का गुण ही है । इस हृष्टि विम्दु के भनुसार चेतना 
झात्मा का मूल तत्व है, वह उसका धर्मं भहीं, स्व रूप है। वह स्वयं प्पने 
प्रधिकार पर स्वतत्रस्पेण प्रंस्तित्ववान है। भारमा शान की क्रिया वा कर्ता 
नही है, बत्कि स्वय शान ही है । इस कथन में कि वह जो चमकता है, सूरन 
है जिय एरदे वसस्‍्तुत मैही भय प्रयोजित है कि शान भारमों की क्रिया मात्र 
नहीं है घल्कि वह उसका भ्रातरिव स्वरूप हीं है।! 


साहय का पुएप भी, इसी तरह, केवल चेंदनत्व है। वह एक भक्ति 


स्ववान वस्तु है। यद्द न उत्पादित है मे डिस्ती कारंण का काप हैं, बन्कि 
अपने स्वाधिकार से ही यधाय है ५ यह म गोई आरतिजम्य धारणा है भरो 
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-म भात्र सदधातत्ीकरण है | वह साकार है किन्तु भनुभव निरपेक्ष है ।' वह 
आवप्रकाद झौर घचित्‌ के एक प्रपरियवनीय छिंडान्त की तग्ह, जिसमें कोई 
-परियततेन, किया, या सुधार सम्भव नहीं है, नित्यरूप से सत्तावात है।*े 


प्र्यवादी की प्नुमवातीत चोतना को स्वयं उसके परिवतित रूपों से 
पृथक करना प्रावश्यक है। बुद्धि चेतना के इन रूपॉ-मेदों फा सिद्धांत है। 
यह बुद्धि, या रपततिरित चेंतना ही ज्ञाता, ज्ञोय भौर शाव के सामाय विभेवी 
फरण वा स्रोत है । भाता, जय भौर भान के सामाय भेदों से चताय का 
विभाजन, जिसे कि भनुमवधादी मूल से चेतना वा परम स्वरूप ही समझ 
जता है, केवल रूपातरित चेतना (चित्तवृत्ति) का ही स्वभाव है। बुद्धि के 
सर्व मे परम चेंसना का प्रतिफलत इस विभेदीकरणु का कारण है। यह 
विभेद स्वय चेतना या चिमात्र के स्वस्ूप का शभग नहीं है। उसका सम्दध 
ओेवस बुद्धि से ही है भौर इस फारण ही उसे गरुह्म कहकर सम्योधित क्या 
गया है।* ज्ञान को वेवल ज्ञाता से सम्बद्ध प्रतिपा दित किया गया है, क्योंकि 
ज्ञाता का पान से पृथक या मिन्न काई भस्तित्व नही होता है ।* 


यह चेतना या ज्ञान, जो कि स्‍झात्मा फा स्वरूप है, विभेदनीय गुण या 
क्रिया फे स्वमातत फा नहीं है। फेवल भाषा की भाषश्यक्ता के भनुरूप ही 
सूरज के घम्कने पी स्थिति की तरहू हम उसका वणन विपयी के शान के 
रूप में फरते हैं । पिन्तु चेतना को इस रप मे प्रस्तुत करना पभावश्यक तथा 
प्रपरिहाम होते हुए भी सत्य नहीं हू। बहू एक प्रसत्य प्रतिनिधित्व 
से प्रधिक वुछ नहीं महा जा सकता जिसका उद्भूब विदेचनात्तक विघार 
शक्ति वी सीमाप्नों वो कारण होता है। उसका, स्वभाव, हस कारण, एक 
लक्षणार्मक प्रतिमा मात्र जसा है, बिससे कि प्रनुभवातीत चेतना का निर्देश 
ही हमार लिए वेवस मिन्नता है. जिसके प्दर वि स्वय किसी प्रकार ने 
भेद फा फोई स्‍झस्तित्व नहीं है । विदेचनात्मणा विचार भौर मापा वी परम 
चेतना के स्यरूप को भ्रमिब्यक्त करने की नितान्त भ्क्षमता के कारण ही 


३१ शाबर भ|ष्य रे १ १६॥ हृष्टब्य साहय वारिकां पर तत्व 


कीमुदी ५. यगारदो ४ २२ १४२ ६ १८५ २०। योग 
माप्प १ ६ ७ 


३ चित्मुखी १ ७३॥ 
3 सतरीय दाफर भाष्य । 
3 सतरीय दाबर भाष्य ६ 


( ४४ ) 
इस रीति को ग्रहण करना भनियाव द्वो जाता है, स्योकि जो कुछ भी शाह 
होता हैं वह उस बुद्धि से ही भात होता है जो कि उसे केवल भैदो में ही 
प्रहण कर सकती है। इस मारण चेत्तना के प्रति प्रत्ययवादी हप्टिक्रोण- 
के निम्नलिखित महत्वपूरा विन्दु हमें प्राप्त दवोदे हैं 


(१) कि चतना सवश्ञाता (प्राहक), ज्ञान का गुर (प्रहए) ज्ञात का 
विषय (ग्राह्म) इन सब के सम्पूरा भेदों की परम पूर्व कल्पना है भौर स्वयं: 
भेदरहित तथा एकः है 

रे (३) कि, चेतना झारमा का ग्रुरा धम नहीं है। वह ऐसा फुछ भी नहीं 
है जो भारमा द्वारा ग्रहणा पर लिया गया है। वह स्वयं भात्मा ही है। 

(३) कि, परम 'चत्तना ट्रथ्य, गुण या फर्म की किसी भी सर के भात-- 
गत नहीं भाती है। वह सवया भाधारभूत यथार्थ है। 

(४) कि, चेतना किसी भी भय वष्तु से पूरारूपैण भिन्‍न है । वह पपूव॑ 
और भद्वितीय है । $ 

(५) कि घट्ट किसी संघात्‌ परिस्थियों के सयोग, या सामग्री वी उत्पत्ति 
नहीं है । 

(६) कि, किसी वस्तु की उत्पत्ति तथा भागे विन्‍्हों इकाएयों में विभा-- 
जनीय न होने वे बारण वह नित्य, भनुत्पादित, भ्रवःत तथा ध्सीम है।ः 
उसमे कोई जटिलिता नहीं है । स्वप्रकाधन उसका स्परूप है । 

उचा (७) कि चेतना भौर उसने विपय में एक प्रन्‍्त स्वमावगत्र भिक्षना 
हैं। जहाँ प्रथम सामाय भौोर निरय है वहीं द्वितीय विशिष्ट झौर परिवतन 
शीत्ष है। 


चेतना के स्वरूप पर मीमासा दृष्टिकोण 

चेहता मे उवरूप फ्रे सम्पस्ध में मीमांसा दघन का इष्टिकोण इससा भधिक 
विकसित गहीं है कि उच पर झाल़ोचनात्मक रूप पे विस्तार स विवार किया 
जा सफ्रे | हत्वमीमांसा मौमांसा की प्रमुत वृति नहीं रही है, डिग्तु हम भीर 
खेतना के स्वप्रफाष्ती स्वभाव के सम्धाघ में उसने एक महत्वपूर्ण विधार 
विकसित किया है, जिनके फारण कि चेतना के स्वरुप के भ्रध्ययन में से “से 
एक महर्वपू्ण स्थान स्वमावत' उपसब्ध हो गया है। मीमांसानुसार, चेतना 
स्व भगिष्यजक' विधार का साक्षात्‌ एवं भपरोक्ष प्रदाक्षन है। यह स्वम झपने 
को, शाता भौर श्ेग को प्रकाशित करती हैं । 


( ४५५ ) 


प्रभाषर भीमासा के घनुसार प्रत्येक भान पी एक त्रिपुटी सवित्‌ हैं। 
है । इस ब्रिपुटी सदित्‌ में (१) विषय सदिप, (२) भहम सबित्‌ भौर [र) 
स्व सवित्‌ भ्न्तर्मावित रहते हैं ॥ 


चेतना वा स्वरुप दीपक के प्रषाण वी भौति है। घह एफ ही बार मे 
न प्िफ साहा विषय को बह्क स्वय को तथा उसके शभ्राघार भाए्मा या भघहम 
को भी उप्ती तरह प्रकाशित करती है जसे कि दीपव निसी विषय यो, स्वयं 
को, तथा स्वय के भाघार वरतिका वो भी प्रकाशित वरता है। 


इस प्रश्न फा वि चेतना स्वर्य झपने भाप में बया है, भर्थात उसका 
स्वरूप षया है मीम सा द्वारा प्रस्तुत उत्तर यह है थि यह मम या प्रात्मा 
वी प्रिया है। बह झाए्मा दी त्रिया शान भिया है जो विपयो में भानता 
उत्पन्न बरती है भौर जिसके घारण कि ये ज्ञेय बनते हैं। वेदात दर्शन फी 
भाँति चेतना को यहाँ झ्ारमा का पर्यायवाची नहीं माना गया है। मीमासा 
में चतना भौर क्‍ग्राएमा के दीच एक विश्द यो सथदा माता दी गई है, 
भ्रौर दोनो के मध्य वे सम्बध को कर्त्ता भौर फ्म के बीच का सम्बन्ध 
प्रतिपादित किया ग्या है। न्‍्यायवशेषिव के लिए चेतना एक यातिन 
प्रत्रिया का पस है, श्योकि यह भार्मा में कसी भी प्रकार की गतिमयता 
मो स्वीवृत्त करने में भ्समथ है, पारण उसपी हृष्टि में स्‍झ्रात्मा पूणरूपेण 
निगु ण॒ है । दृ॒स प्रमार, श्याय बश्ेपिक में चेतना भाष्मा से भ्राघारभूत रूप 
से सम्पद् नही है। वितु भीमाप्ता दधन चेतना यो श्राप्मा घा क्म सानमर 
स्याय दशन की भ्रपेक्षा चतता ऐो पास्मा से प्रधिष श्राधारभूत रूपसे 
सम्बद बनाती है, यद्यपि प्म्तट इस प्रिद्धात में भी “याय मे भनुरूप ही 
प्रार्मा चतन भौर भ्रचतन दोनों हो हो जाता है, जसे वि' खद्योत्‌ प्रवाशित 
भोर प्रप्रकाशित दोनों ही रूपों में हाता है। 


भीमांसा चेतना भौर झारमा के विभेद पर इन सरप्त कारणों से भापरह 
करता है वि प्रथमत्त प्रयादृ लिद्ठा में कोई चेतना दोप नहीं रहती है, यद्यपि 
झारमा को उस समय भी भरितरद में मानना पड़ता है प्रौर द्वितोयत यह 
कि मुक्ति की परमादस्षा मे भात्मा को भान तथा झानन्द दानो से ही बिर- 
द्वित मानना भावश्यक है । 


इन दोनों बारणो वा प्रत्ययवादी द्वारा इस भाघार पर विरोध किया 
जाता है कि मदि इन कारणों को स्वीवार घर छिया जाय तो शात्मा मो 
घचतन झनाने छुपा चतन हाने गे लिए परिस्थितियों के याँतरिब संयोग बी 


(६ ४६ ) 


कृपा धर छोड़े बिता, शान तथा भारमा के बीच किसी भी पढ्रार के सुम्ब"ध 
का प्रन्देषण करना भरसम्मष द्वो जात है । 


किन्तु, चेतना के स्वरूप के सम्बंध में मीमांसा दर्शन का महत्व 
उस भ्रत्यप्रिक्त जोर में निहित है जो उसने घोतमा के स्वप्रकाणी स्वमाव पर 
एक शभपूर्य तया किसी प्रय वस्तु से प्रसमान परदाय की तरह शर्ता है। 
चेतना के स्वप्रकाशी स्व्रक्ष्प के सम्बन्ध में प्रभावर की इसी प्सदिग्प घोषणा 
ने उसे प्याय से सीपण रूप से पृथक कर दिया है भौर चेवना के प्रद्त प्रत्य 
यवादी सिद्धांत को ग्रौर म्रधिक समथ तथा शुक्तियाली बना दिया है । ग्याय 
दश्न घेतना को, जो ध्य पदार्षों को जानती तथा प्रकाशित करती है, उसी 
तज्न पर रखता है जिस तज़ पर कि वह उसके प्रकाश म्‌ श्रवाशित परदाषों 
को रखता है। न्याय की दृष्टि में जगत्‌ विषयों ध्ौर शानरों की दो प्रृथरू 
सज्षियां म विभाजित नहीं है | इस कारश जब कि विषय ज्ञान के द्वारा जाने 
जाते हैं, भान स्वयं भपने ही द्वारा जाना जाता है। चेतना स्वयं भपने 
प्रकाशन के सम्बन्ध में किसी भी प्रस्य विषय की तरह ही परनिमर हे । 


मीमांसा भ्राविष्कृत करता है कि चेतना स्वप्रकाशन के सम्बन्ध में स्वयं 
धपने ही परों पर खड्टी हो सफती है प्रोर इसमे स्वय के ज्ञान पा भ्रम्प 
ज्ञातों पर निभर होना भावश्यक नही है । इस कारण, वहू त्रियुटी संवित्‌ या 
ज्ञाता भेय भौर जाम तीना के शान के एप हो बौंच में प्शरोप तथा संदज 
उद्घाटन मे सिद्धान्द की प्रस्तावित करता है। घेतना के स्वतः प्रकाशरव 
पर यह बस दद्घान का प्रभाकर सम्प्रदाय की एम विशेष देन हूँ. मद्यपि वह 
इस धारणा के याट भी भात्मा भौर ज्ञात के पिभेद वे भाग्रदू पर पराय 


दर्शन से सहमत हू ।* 
चेतना के स्वष्प पर आचार्य रामानुज का दृष्टिकोण 
ते 
रामानुज के प्रनुमार घात्मा नित्य है दवा उम्रका प्रकृत गुम चेतना भी 
धावत है । वह विदृश्प' है तथा 'चद-य गमुणक' भरी है॥ * प्रारमा चेतना 
१ चेसना के स्वरूप के प्रति स्वत प्राशस्‍्व का यह दहृष्टिकाश जैसा 


कि प्रभाकर द्वारा प्रतिपाल्त है, एक उम्री रूप में कुमारिल द्वारा 
स्वीकृत नहीं है! दानों का मेद भागामी भम्याय में स्पष्ट ह्दो 


जायेगा । हर 
२ वही भाष्य ६ १ १ पृष्ठ ३० । 


( ४७ ) 


मे संगठित है, जो उठका स्वरूप तथा उम्री तरह उतका गुर होनों ही है 

त्यह चेतनत्व से ही परिपूण है पर चेतना उसका गुण भी है।* प्रात्मा 
मात्र शान ही नहीं है घल्कि ज्ञान का विषयी भी है।* ज्ञान, शाता भौर विषयी 
से, भिरुफा कि सह गुण है, उठी तरह मिन्त है, मिस तरह कि सुगघ उस 
भूमि से भिन्न है जो कि उसका गुण दौख पडती है ।* इस कारण, भात्मा 
का स्वछ्प भान के छप में विशुद्ध चतय जमा उतना नहीं है जितना कि 
दीखता है। चान तो उसे कमी-कम्ती विषयों से सक्वाधित करा देता है | यह 
ज्ञान चेतना सर्देघ सविभेद द्ोती हैं, (न च तिविषया फाचित्‌ सम्बित॒स्ति) ४ 

झौर उसका रूप सबदा 'यह यह है” का तथा प्रनवरत रूप से परिवतनशी ल 
होता है । 


इस प्रकार, रामानुज में भारमा भ्रौर चेतता के वीच सम्बघ को घारणा 
स्पष्ट नहीं है, क्योकि चेतना झाहमा वा नित्य स्वरूप तथा पनिसत्यग्ुण 
दानों ही फसे हो सकती है। रामानुज 'याय वशेषिक यथाप॑वादी प्रौर शांकर 
प्रत्ययवादी के मध्य का मांग ग्रहण करना चाहते हैं, जा कि सुचाद रूप से 
बायबारी प्रतीत नहीं होता है ।“याय-वशेपिक ढग पर यदि चेतना को भ्रासमा 
का भनित्य गुण बनाया जाता है तब उसका स्पष्ट फल झारमा को, जद कमी 
भी वह उक्त गुण से विरहित होती है, प्रवेतन दताना होत है) यह दृष्स्कोण 
रामानुश को स्दीकाय नहीं है वरयोंवि उनके घनुसार भारमा को किसी भी 
स्थिति में भ्रचेतना नहीं विचार जा सकता । उसके लिए भारमा न प्रवित्‌ 
है ने हो मफती है। इस कारण, प्रात्मा के वितु-स्वरूप की रखता के द्वेतु 
चेतना को प्रात्मा के साथ सह प्रस्तित्वान्‌ तथा भ्रात्मा बी भाँति ही निरप 
यनाना प्रावश्यक हो जाता है। यह घेनता को भझात्मा का फेदल घम मात्र 
थना देने से नहीं हो सकता है इसलिए उसे उसको स्वक्ृप बताना प्रत्पत्त 
भझायश्यत्ष घन जाता है, विन्तु, इस स्थित्ति म प्रास्मा भौर चेतना में बोई मेंद 


शेष नही रह जाता, भौर दागर वी स्थिति की प्रोर प्र्रर होते हुए दोनों 
पर्यायवाची घन जाते हैं । 


रापानुज हन दोनों ही विकल्पों सं घचते के लिये चिन्तित हैं, घौर इस 
लिए यह प्रतिपादित बरते हैं कि भाश्मा में चेतना उसने सर्‌ प्रौर ग्रुण दोनों 

१ रामानुज भाष्य र२ वे  ६। 

२ रामानुज माप्य १ १ १ पृष्ठ २६१ 

३ रामानुज भाष्य २ ३ २७॥ 

४ रामानुज मसाध्य ६ १ १ पृष्ठ २६। 


_ शु८ ) 


की ही तरह अ्रवध्यित है । चेतना को गुर होना ही चाहिए व्यांकि उसके 
लिए झाधार प्रावश्यक है झोर झात्मा को भी नित्य रूप से सचेतन हवा 
चाहिए क्यांकि यह भ्रचतन नही हो सकता है । विन्तु गुण नित्य नहीं होता 
भौर जो गुरा द्वव्य स नित्य रूप से सम्बस्द है वह उसका ग्रुण नही स्वरुप 
ही है, जसे कि ताप भग्नि का है। इस तरह यह स्पष्ट दीखता है कि 
रामानुज जीव के ज्ञ-स्वरुप' करे प्पने भ्रमीष्ट सिद्धान्त की तत्वमीमांसात्मक 
उपलक्षणाप्रों को उनके पूर्ण ताकिय' भन्‍्त तक मही ले जाते 


यह फद्दते हैं * कि सवित, भनुभूति, तथा ज्ञान प्रादि पद 'सम्बधी 
शब्द हैं (सविदानुमूति गानादि दाब्द सम्धषी ध्वब्द है, किन्तु सम्बंध मी 
तस्‍्वमीमासा के परिणाम फे सम्बंध में विचार वरने के पूष ही वह दक जाठे 
हैं। भात्मा को यदि नित्यरुप से चेतन होना है तो चेठना के घम या गुण होने 
की परिकल्पना प्रनावश्यवः है बयोवि यह घारणा चेतना के भारमा के स्वरूप 
होने मी परिकस्प- में पहले से ही उपस्थित है। झात्मा पी भच्चेतना ही, 
चेतना वे भाश्म रवरूप होन के सिद्धाठ का विकल्प हो सकता हैं प्रौर जय 
कि एफ यार यह स्वीकार कर लिया गया है कि धमया गुण से भिप्त शौर 
विपरीक्ष भतमा पाष्मा फा स्वरूप या स्वभाव है, तय प्रात्मा झौर घतना कै 
तादास्म्य फा भनुगमित होना भी भनियाय हो जाता है । 

इस फारण, रामानुज पा चेतना फो धम या गुण मानने के साथ ही 
साथ प्रात्मा के चितृ-स्वरूप की निश्यता को भी छिद्ध करने का प्रयट। सफस- 
होने से प्रत्यन्त टूर रह जाता है । 


शकर, प्रभाकर तथा रामानुज के दृष्टिकोणो के विभेद 
प्रधमत" दाकर के लिए भभेदित चेतना ही सत्‌ है ।! सभेट घेहना सांयो- 
गिक तथा भ्रान्तिपूण है ।* भद्ववार का सिदान्त सपा ज्ञाता भोर ज्ञानगा 
विभेद भी जो कि व्यावहारिक गान को भ्रत्यन्त प्राधारमूत तथा प्रात्यतिक 
अतीत होता है आान्तिपूण है। यह भ्रान्तिपूणता प्रस्त'करण भ्रादि परिचित 
करानेवाली उपाधियों के वारण उत्पन्न द्ोती है ।* यह धहकार जय पक्‍्रपत 
को अगाढ़ निद्रा या सुक्तावरया से दिलीन कर सेता है, तमी झविमाजित 


३१ हागर भाष्य २३४०३ 
२ धाॉकर भाष्य १ १४, धांकर भाष्य मौडपाद बटिका ४६७॥। 


के क्षाॉगर भाष्य ३११२। 


( श८ ) 


चेतना भपने नित्य झपरिवितनशील प्रकाश म॑ प्रकाशित होती है। इस त्तरह, 
यह केवल भ्रषिभाजित भात्मा ही है, जो कि वस्तुत यथाष है। प्रहकार उसा 
पर भारोपित क्या गया है। वह परम यथाथ नही है भौर प्रगाढ़ निद्रा मे 
भी उसका प्रस्तित्द नहीं रह पाता । द्वितीयत, घूँकि छकर चेतना तथा 
निष्पात्मा में कोई भ्रन्तर मही करते हैं, इसलिए यह स्वभावत प्रतुसरित होता 
है कि चेतना प्रगाढ़ निद्रा तथा मूर्च्छावस्था में मी वतमान रहती है । शर्कर 
के दृष्टिकोण से विपरीत, प्रभाकर भोर रामानुज के लिए प्रहकार स्‍झात्मा फा 
निर्यात है, तथा भाष्मा झौर बह तोनों तादात्म्यंक हैं। प्रभाकर भ्रोर रामा 
नुज दोनों ही भ्रस्वीकृत करते हैं कि या तो भटद्द कमी विलीन भी द्वोता है, 
प्रथवा चेतना प्रभाढ़ निद्रा में भी वबतमान रहने के भय भ नित्य है। इस 
तरह, शकर के लिए जब कि झात्मा प्रौर घेतना तादासम्यफः प्षया भारमा 
और भह विभिक्ष घारणाएं हूं बहीं प्रभाकर भौर उमानुज के झनुसमएर स्थिति 
ठीक इसके विपरीत है। उनके लिए जब कि प्रात्मा प्रौर चेतना तादात्म्पक्‌ 
नहीं है बर्षोकि प्राश्मा मात्र चेतना ही नही, चेतना का विपयी भी है, यहीं 
प्रात्मा प्लौर भह तादात्म्यक्‌ है, बयाफि “मैं की चेतना के प्रभाव से चेतना वा 
भस्तित्व नहीं दो सकता है । प्रह भात्मा पर अआ्आातिपूण झ्रारोपण नहीं वल्कि 
उसी प्रकार उसके स्वरूप का विधायक झग है जिस प्रवार कि शकरवादी के 
लिए चिभेद तथा भ्रहद्दीन चेतना है। फेदल इस एक विन्दु पर ही तीनो पिचा« 
'रफ सहभत हैं. कि चेतना भात्मा का साॉयोगिक गुण नही है, जसा कि “माय 
वद्देषिक दष्षान द्वारा प्रतिपादित किया गया है घल्कि यह भारमा से रही भ्धिकः 
भाधारभूत रूप से सम्बद्ध है । 


पुनरावलोकन तथा भालोचनात्मक मूल्याकन 


छकराचार्ें तथा सांस्य-्योप पिवाररु चेतना फो स्वाधिकार से प्रश्तित्व- 
यान एक निः्प प्रवा् मानते हैं। यह नित्य प्रकाध-वेतना श्रारमा या पुरुष 
के सत्य स्वरूप का सगठवग' है । वह न गुण है भौर न विसी फा कम हैं वल्कि 
स्थय भपने में एक स्वतन सत्ता है। 


रामनुजाघाप इस सम्पाथ में मष्य साण प्रहण एरते हैं प्रौर चेतना मरे 
भारमा वा गुण 5पा स्वरूप दोनों हो मानते हैं । 


स्थाय पश्चेपिक था प्रभाकर चेतना को प्रार्मा वा गुए मानते हैं, जब 
कि शुमारिस को मायता है कि चेतना शारमा वा मम है, वर्योकि भानारमक 
बिजली स>स>+++ज+त++++ >> ज जज न्‍+++++++>जजजज+ञ>+ज जज तज++सजज5 


४ रामानुज भाष्य १११ पृष्ठ २० (पर) 


( ६० ) 


*क्षिपा ज्ञान कम का फर या परिणाम है। इस जरह उप्रका झल्विख पर 
निर्मर सथा पनित्य है। 


घरक के विश्वासानुस्तार बेतना सवकाल में वतमात एक प्तादि सत्ता है, 
किल्तु फिर भो, मनत्‌ के साथ भात्ना के सपर्क से उपकी उल्लनलि तया जसम 
द्वोता है । 
ब्रेतदा के स्वरूप के सस््रय में “पाय की यह श्थित्ि हि चेडता स्व ते 
मिन्न एक द्रव्य में सल्यावित भनेक ख गदो के सम्पक से उत्पन्त थाजिक गुदा 
है तल्मीमासा की दृष्टि से सद छै कप्र संतोषजनक है। बह भषता भाषार ने 
“यो विचार के स्वृतस्प्र प्रस्तित्व का प्रौर ते उतके स्व प्रकाशी स्वताव शो ही 
बनाती है । यह सामात््य हष्टिकोश कि द्रव्य उनके ग्रुणों तमा कमों से समर 
झपेण मिन्त दीते हैं, दाशनिक रूप से प्रतिपादित नहीं क्रितरा जा सकता है । 
यह न केवल प्रात्मा को जह ही बना देता है, बलि इसके द्वारा पतुमत की 
ध्याण्या भी झोर वरूह दो जाती है । 


सास्यदष्य न पुरुष वी भपनी उत्पत्ति में चेतवा के स्त॒र्तत्र पिद्धाल का 
"माम्पता प्रश्न करता है किस्तु यह दुर्भाग्पवश्ष ज्ञान के रूप फो उम्त्ी विपम 
पल्तु से पूणतया विच्धेदित कर देता है | पुए्ष का भझनु मदत्तीत सिद्धारत ज्ञान 
द्रग्य से दृतना विश्विन्त तया केवल बना रहुता है दि यह एक रहेसस्‍थ बत जता 
चै कि शान का विशुद्ध तत्व भपने स्वकूप से समग्रझ्पेण मिन्न रूप मो पपने 
ज्ऊपर किस प्रफार प्रहण करता है ३ सारिप ज्ञानमीमांसा तथा तत्वतीमांसा में 
“यह समस्या सर्वाधिक दुरूह बनी रही है । दम पौदुगलिक स्नद मात्र से चेठता 
को भनुमित नहीं कर सकते जैसा कि याप्-वशेषित्र' द्वारा किया गया है, 
विन्तु हमे यह्‌ विस्ट्रत नही वर देना चाहिए दि चेवता प्रयते व्यावद्वारिक 
स्परूप मे सदव प्रपती पौदुगक्षिक सामग्री द्वारा ही प्रभिव्पक्त होती है | शान 
के इन दो प्रिद्धान्तों रूपात्मरा तथा द्रब्यात्मक मे बीच के तात्विक सस्द४ 
गो मे देख पाना ही सास्य दक्षत की भूल है। 
प्रभाषर चेतना के स्वत प्रकाशी स्वरूप की प्रद्वितीय श्पिति को घापित 
अरने का साहधपूरा कदम ठठात हैं यो हि प्रकाय बी एक हो रतक में शाता 
तथा पेय दोनों वा उद्धाटन वरती है। इस ठरह, बहू म पक स्याय के 
विरुद्ध मिसके भनुसार कि घंतवा का उद्घाटन प्रयेतत विषय 'घटादियर हैं 
सरद्‌ होता है, बल्कि शान के विषय मौर विपयी के प्रतिद्वेत॒ से मुक्त होते में 
सांस्य के विषद्ध भी एक नया विन्दु प्रास करते हैं । किन्तु प्रभाकर ने इस 
>मम्द'घ में जांच-पढ़तास महीं गी कि बेंठना घपने सत्र प्रकाश्ी स्वस्य है 


( ६४१ ) 


अ्रकाहर्व से झलग भपने झ्ाप में क्या है प्लौर इस कारण, उन्हें चेतना सथा 
झाएमा के मध्य इस असतोषजनक परिणाम के साथ विभेद मानने को विवश 
हाना पडा कि चेतना जय कि स्व प्रफाप्षी है, झात्मा प्र प्रकाशी है, जो कि 
दोनों के बीच रद्दी सम्बाध का भ्रधोमुखी रूप है । 


शाॉकर बेदांत ने चेतना के स्वर तथा निस्य भ्रस्तित्व वी विशेष बस फे 
साथ प्रभिव्यक्ति दी जौ कि स्वय तथा प्रत्येक प्रय वस्तु को भपने प्रकाश से 
प्रकाशित करता है । उसने घोषित किया कि सावमौम चेतना का भ्राधारमुत 
तथ्य सघज्ञान की पूव कल्पना है । भान फे विषय भौर विधयी स्वय भ्पने में 
भिन्न भर पृथक नही हैं, बश््कि केवल गशनामुसार ही भलग भोर भिन्न हैं। 
मे झनुभव के क्षेत्र से समग्रतया घाह्य नहीं हैं, वस्कि उनका विभेद एकास्प्रक 
तथा साथमोम घेतमा के भतगत ही क्या जाता है। इस स्वन्यधायान 
विधुद्ध चेतना के भ्रनुभवातीत तथा घनुभवाम्तगत, दो पहलु हैं। प्रपम के भन्त- 
शत उसे भरत, सावभौम, झपरिवर्तनीय, ध्त्रिय तथा विभेंदहीन समझा जाना- 
चाहिए, जय कि द्विप्तीय फे भ्रृतगंत विशिए्ठ परिवर्तनशीस, सक्रिय तथा भेदा 
से परिपूण । वह इन दोतों में है भौर दोनो से भत्तीत भौ है । 


5 
चतुर्थ अध्याय 
चेतना का ज्ञानमीमासात्मक स्वरूप 


ससमस्या का वक्तत्य 


द्विद्दू दशन में घतना के स्वरूप के सम्बंध में मत्यधिक महत्वपूरा विवादों 
“में स॒ एक स्वत प्रकाश्त्व या चेतना के स्व प्रसाशी स्थमाव से सम्बद्ध है। 
चेतना के स्वरूप के सम्बघ मे हिन्दू दृष्टि वो सही रूप से समझने के लिए 
इस समस्या वा भत्यधिक दार्शनिक सहत्व है । यह प्रश्त प्रस्तुत जिया गया 
है कि जय कोई पदाय शात होता है तय कया इस प्रक्रिया में ज्ञात वा भी ज्ञान 
होता है ? क्या बह भजञात रहता है, भपरोक्ष रूप से ज्ञा द्वोता है, या तद 
नधर किसी उत्तरोत्तर श्ञाव से ज्ञाय होता है ? यदि वह मजात रदवा हैं तव 
एक प्रभात ज्ञाम हारा किसी विषय को णानने फी प्रविवेषपण घटना घटित 
होती है. भौर यदि वह विसी झय ज्ञान द्वारा जाना जाता है पत्र इस तरह 
इस प्रक्रिया की निष्पत्ति प्रवयस्था में होगी, जिसवा झय होगा यह स्व विरोधी 
स्थिति बिना भपना हल पाये ही शेप घती रहती है। इस कारण, प्रत्ययवादी 
विचार द्वारा सामाम्यतया मह घोषित दिया गया है कि चेतना या शान, शांत 
विपय के साथ ही भ्रपरोक्षरूप से ज्ञान बनठा है। शान न थो किसी तदमन्वर 
या उत्तरोत्तर मानझिक प्रत्यक्षीकरण में श्ञात होता है, जेस्ता वि यधायवादी 
पी मायवा है भोर न वह भनुमान द्वारा शेय कतता है जसा वि बुभारिसत 
प्रतिपादित वरते हैँ । शान भ्रौर उसके शान के मध्य गोई मच्यवर्ती मानसिक 
प्रक्रिया नहीं दोवी है पर्थाद समत्य शान भपने उत्पप्त द्वाने गे! साथ ही स्प 
ज्ञान हो जाते हैं । प्रस्ययवादी का कयन है कि पज्मात ज्ञान किसी विषय का 
छदघादित नही पर सकता भौर यटि भतवस्था में ज्ञान यो स्व प्रशाणवान्‌ 
मानना ही पडता है तर उप्ते पहली ही भवस्था में स्व प्रकाशी मानते में गया 
दोप है ? 
इस वारण, प्रत्ययवाटियों के मनुसार चेंठना न भवेद्य है न ढिठी विषय 
की भाँति वेच है यहिक स्व-्वेध या स्व प्रत्यक्ष है। चेंवमा, इस दृष्टि में 
गनितान्त अद्वितीय है । विश्व में मह, एच साप ही, यम्मूण अदाशतठ भान ठपा 


( ६३ ) 


अकाए फा स्लोत तथा सिद्धान्त है। वह पभपने प्रकाश से जगत्‌ के समग्र विपयों 
नो प्रकाशित फरते हुए भी, स्वय भपने प्रकाश के भतिरिक्त किसी भी प्राय के 
नअकाष्य से भ्मिग्यक्त नही होती है। घह 'स्वय ज्योति झौर 'स्वप्रकाश है। 
यह 'स्वय-ज्योति' चेतना यदि न होती तो समग्र जगत्‌ प्रविद्या विषयक भ्शान 
के तिपिर में दृवा रहता, क्‍योंकि चान के प्रमाव भे चेतता की प्रक्रिया 
ऋभी प्रारम्भ ही नही हू! सकती थी। यह, इस कारण घशाश्वतरूप से स्व- 
दीप्षिमान है। वह भपने स्वरूप को उसी प्रक्रिया से भभिव्यक्त करती है जिससे 
कि दूसर विषय उप्के द्वारा प्रकाशित द्वोते हैं। स्वय के ज्ञान के लिए उसे 
किसी दूसरे ज्ञान वी भपेक्षा नहीं होती है। स्वन्योष के सम्बंध में, 
जगत्‌ के समग्र विषयों से भिन्न भौर श्रद्धितीय, यह स्वय भपने पाप में 
अम्पूण है । 


चेतना के स्व प्रकाशइरव तथा भद्वितीयता के इस हृष्टिकोए का उन यथाथ- 
यादियो द्वारा भ्रचएड विरोध हुभा है जो कि चेतना वो केवल परप्रकाश! की 
स्पिति ही प्रदान करते हैं। यह प्रतियाद प्रस्तुत किया गया है कि चेंवता 
चृक्षु के प्रकाश की भाँति है, जिसे कि दूसरे, विषयों को प्रवाशित करने के 
लिए स्वय प्रफाशित होने की वोई भावश्यकता नहीं है। ज्ञान पी किया में 
ज्ञान नहीं फेवल उसका विषय ही सदव श्ञय बनता है। इस तरह, चेतना 
स्व प्रदाश नहीं, फेवल 'परप्रवाश' ही है । 


इसके दिपरोत्त प्रत्यववादी यह्‌ प्रतिपादित करता है कि खेवना दीपक या 
सूरज के प्रकाश भी भाँति है जो कि स्व प्रकाशन की एफ ही फ़िया द्वारा, 
नस्वय तथा भय पदा्ों दोनो फो एक साथ ही उद्घाटित करती है भौर यो 
रत प्रकाशन वे इस सम्दध मे किसी भी भय प्रकाश से स्वतन्न है । मह विचा- 
'रना भ्रविवेकपूण है कि कोई भी प्राहृतिक प्रकाश, जो कि दूसरे विषयों को 
प्रवाशित करता है, स्वय प्रप्रशाज्षी है पौर प्पने स्वत्व दी प्रभिग्यक्ित के हेतु 
बिल्ली प्य प्रगाश की भ्रपेक्षा करता है | इस तरह, स्वत' प्रवाशरव का 
विवल्प परप्र वाणर्व नहीं, इल्कि प्रप्रकाशत्व है। स्वत प्रगाशत्व भौर पर- 
प्रकाशत्य व बीच चुनाव नहीं करना है जसा जि मपायेबादों सोचता हुप्रा 
प्रतीत होता दै विम्तु चुनाव स्वत प्रकाशर्व घोर हस्त के दीच है। गदह 
जा स्व प्रमाक्ती मही है, प्रषाती भी नहीं है। चेतना मो यदि स्व प्रझाशौ नहों 
है ता वह भी वस्तुत विसी प्रवेतद विषय वी स्थिति में परिणत हो जाएगी 
और ज्ञान तपा ग्रेतना की व्याशया नहीं वर सकेगी । 
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भौपनिषदिक दुष्टिकोण 

उपनियदों ने भात्मा या शुर्घ को स्वप्रकाशी या स्व दीप्षिवान को धरह' 
विशेषित करते पर भत्यघिक बल दिया है॥ बृहहारएमक मे जाग्रत भौर 
स्वप्नचेतना की विस्तृत परीक्षा द्वारा पुरुष के स्वप्रराशत्व को प्रस्पापित फिया 
गया है। अत्रायम्‌ पुष्प स्वयम ज्योतिर गवति ।* उस समय जयकि 
सब याह्य प्रकाश छुक णाते हैं जियम शरीर घोर इन्दियों के प्रकाद भी 
सम्मिलित हैं, सब भात्मा, जिसके प्रतिविम्द को बुद्धि उसये ध्पन्नी निकटता 
तथा पवित्रता थे कारण ग्रहस्प कर लेती है. प्रपने मित्य एवं घुद्ध प्रकाश में 
प्रकाशवान रहती है। कठोपनियंद्‌ ने भी फह्ा है। “उसके प्रफाशित होने से' 
सत्र कुछ प्रकाशित द्वाता है। यह विश्व उसके प्रशाष् के परिणामस्वरूप ही 
प्रकाशित है ।/* छादोग्य कहता है, 'उसऊा रूप प्रवाश है, भारुप” ।र 
पुएष को हृदय या भान्वरिय प्रकाश (हृदयाग्तर ज्योति) कहा पया है ।९ 
मुंएछक प्रुनक्ति फरता है, समेय भांतभ प्रनुभाति सवम हस्प भाषा सकमिदम्‌ 
यिभाति। गीता १३, ३३ में हम पढ़ते हैं. भो भजु त, चित्त तरह एवं 
धूरण सम्पूर्ण जगत की प्रकाशित करता है उसी तरह इस शरीर होत्र पा 
झावा, झारमा, भी समग्र क्वरीर को अकाधशित करता है ।४ हस तरह हम 
पाते हैं वि उपनिषद्‌ के ऋषियों गे चेतना को स्थयम्‌ प्रकाश की भाँति ही 
विधेषित बिया है । 

भमिनवगुर्त द्वारा लिल्लित बताये जानेवाले सम्बसार पाहू मे चैतता 
की धस्थप्रमिव्यक्तिमय प्रवाह्ध के स्वमाघ का उपदिशित किया गया है। प्रयाध 
एपंता चिंत्‌ शर्ि ।९ क्षेमरांज का भी कंधन है रि चेतभा को प्रसिद्ध नहीं 
किया जा सफता है। वर्योकि वह सपैद प्रफाश्षवात है, भौर प्रस्पेष प्रन्य वस्तु 
केवल उसके द्वारा दी सिद होती है ।* 

उसे किसी भचेतर्म विषय की भाँति किसी प्रथ शात तियांद्वौरा स्‍क्‍रयही 


महीं दियां जा सकता है। वह स्वप्रशीशित है । 
आप क्लफापू ४ (/। 77 ५ रै४५) 

२ घान्दोग्य ३ हैं २। 

३ युद्ददारणयक्‌ ४ ६ ७। 

४ गीठा $३ बे३इ। 


४ हस््सार, प्राई १ देवी भागवत भाष्य ७ ३२ १२१ ११॥ 
६ दिव॑ सूत्र विमणी सूत्र १॥ 
७ देवी भाषषठ ७ रेर र२ १३। 


(६४ ) 
अद्व॑त वेदान्त का दुष्टिकोण 


चेतना के स्वत ॒प्रकाशत्व के सिद्धान्त के सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतिपादप 
दावर वेदान्तवादी, योगाचा< विज्ञानवार्दी पूषभीमासा के प्रभाकर-मतीय 
तथा साक्ष्य योगवादी विचारक रहे हैं। वेदान्वानुसार, ज्ञान स्वय प्रगाशी है 
क्योकि सान के चान को स्वीकार फरना प्रविवेकपूणा है। शान ज्ञान का 
दिपय नही हो सकता है. वर्योकि विपय का स्वभाव श्रचेतन होता है तथा 
विपय भौर विपयी वे स्वर्ृपों वे मध्य भाद्यात वमभिय है। विषय द्वीता 
चान के स्वप्नाव वे: विपरीत है । घह कभी भी विपय के गुण ग्रहण नहीं 
कर सकता है, न ही विषय कमी विपयी हा सकता है। ज्ञान चूँकि चंतन 
स्थभावी है, इस कारण उसकी विपय बनना भसम्भव है, भ्ौर इसलिए उसका 
स्वत प्रवाशी होना स्‍्रावश्यक है । 


छबर गौड़पाद कारिका ये भ्रपन भाष्य ३ रेरे मे कहने हैं कि प्रह्म जा 
वि नित्य खेतता का एवं सजातीय पु ज है, सूर्य की भाँति ही भपने प्रवाशन 
के लिए ज्ञान के किसी घ्य॑ उपकरण पर निभर नहीं हो सकक्‍ता। उनवा 
यथन है वि जबकि समग्र वस्तुप्तो यो भान तथा भय के वर्गों में वॉकित 
किया णा सकता है तब फेवल वताशिकों वा छाडकर श्रम कोई भी, ज्ञान 
यो ही प्रत्यक्ष परनेवाले एक तृतीय भान थे रूप मे स्वीकृत नही बार सवता।* 
नान मे प्रदभिव्यक्त दिपयों सथा स्वन्प्रभिग्पक्तिपूर्ण ज्ञान फे मध्य पिभेद 
मरना भपरिहाय है। यह कहा गया है कि सो वनाशिव मिलकर भी स्थय 
ज्ञान को भय नहीं बना सकते, उसी भाँति जिस प्रकार वे किसी मृत व्यक्ति 
को पुनर्जी वित नहीं बर सकत ॥ भान का भाव "चेयस्प पेयत्वम! या चेतना 
यौ चेतना एवं मनौवज्ञानिद विवेवशूयता है । किर भी यह स्मरण रखना 
चाहिय॑ कि ज्ञान पेवल ऋणात्मक भर्थों में ही स्वदीतिवान्‌ है, भर्पाद्‌ उसकी 
पभिव्यजना किसी भय ज्ञान द्वारा नही होती है। स्व प्रदाशस्व कौ धारणा 


के घटनास्मक भथ म कि यह स्वयं अपने ही द्वारा फात बनता है, प्रषुपठ नहीं 
हुई है । 


चेतना मे लिए, चू कि बह स्वय ही प्रदागन वा परम सिद्धात है ध्त्तः स्वय 
के भ्रकादान पे हतु विसी भय झौर दूरस्थ शिठान्त वी भावश्यवता नहीं है । 
उस प्रवाश पा जो कि स्प्रम प्रस्पेक वस्तु को उद्धादित बरठा है, स्वभावत् 
ही स्वय मे प्रयाधत वे तिए रिसी भय प्रवाद घी अपेता नहीं दो सबती है । 
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इस तरह, सर्वज्ञान स्व प्रकाशी है, जिसका भय है क्वि गान ही जिया प्रौर 
उसक ज्ञान के मध्य कोई मध्यवर्ती मानसिक स्थिति मही होती। शान की 
सीधी तथा भपरोक्ष बौद्धिक भनुमूति होती है। एक ज्ञान को यदि दुसरे ज्ञान 
से शात होना भ्रावश्यक है, तो इसकी प्रन्तत निष्पत्ति भनवसघ्या दोष में ही 
हो सकती है, जिससे क्षि प्रत्येक मूल्य पर बचना प्रावश्यक है । 


श्री हष सिद्ध करते हैं कि चेतना के स्व प्रकाशत्व के सिद्धाएत को, यह चाहे 
साधारण पनुभव के विपरीत ही क्यो थे पढ़ता हो, दो प्रमुख कारणों के 
भाघार पर स्वीकार कर लेना आवश्यक है। प्रथमत , कि भययातुपत्ति छी- 
युक्ति इसे समग्रस्पेण सिद्ध करती है, ध्र्थात्‌ चेतना या कोई भय द्रष्टियोण 
न भालोचना के समक्ष ठहरता है भोर न ज्ञान के सथ्य की व्याल्या में ही 
समथ पिद्ध होता है, तथा द्वितीयत यह कि ज्ञाता, शान भौर शेय का साप्रा-्य 
विभेद, जो कि भान के स्व ज्ञान के सिद्धान्त फे विपरीत जाता हैं, बस्तुत 
सत्य नही है, क्योंकि पारमाधिक रूप से शाता क्‍झौर शात्र या शान या ज्ञेय 
छेन मध्य कोई विभेद नहीं है! हमे इस हृष्टिकोश मत परित्याग मर देना 
चाहिए कि शेय ज्ञात से मिन्त है, क्योंकि भन्‍्यथा, 'मैं जानता है! वा योध, 
जबकि ज्ञान ही शेय विषय भी है, सम्मव नहीं हो सफता है ।' 


विद्यारएय भी ज्ञान को स्व-भोपित तथा भपरोष्षानुभूति से उपल-प मानते 
हैं । उन्होंते श्ञानों के पान के “याय तथा भाट्ट दृष्टिकोण की प्राप्तोतता की 
है। इस दृष्टिकोण से उतकी सहमति है कि ज्ञान के पान में यह उपलकित 
है कि समय के दो द्ाण एक साय ही भस्‍स्तित्व म होते हैं. जो कि विवान्त 
पविवेकपूरा है।* ज्ञान वा ज्ञान प्रपरोद्ावया उसी समय जे ही बह 
उद्भूत होता, शञात की बिना किसी सदनन्दर क्रिया मे! हो जाना 
आवश्यक है। र 

विस्सुसामुनि प्रपनी तह्वप्रदीषिषां मे स्व प्रताशरव प्री समस्या मा 
विस्पृत भष्ययन अस्तुत वरत हैं. भोर उनका यह दावा है जि यदि शो हये 
प्रराशन न होता तो जीयन वी कोई भो व्यावद्वारिक क्रिया सम्मव में होती 
क्योंकि हमारा शमग्र व्ययद्वार हमारे ज्ञान के स्वन्योधित होने के एक 
अन्तमिद्दित विश्वास पर झ्रायारित है । 

£ बहती पृष्ठ २६ 

२ इलोकवाशिद, सू्र २ पृष्ठ ६९, बतारस 

३ शाज्दीपिषा १४ ६०, बुश्६८ ४७ ६९ 
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हृइ्यवियेव' चेतना के स्व प्रकादत्व पर जोर दता है तया स्वयम विभाव्यू 
अ्रधान्यानि भाष्येत्‌ साधनम्‌ विना' वी त्तरह उसकी परिभाषा करता है। 
प्रथम इलोक में ही यह कहा गया है, रूप देखा जाता है, ्राँख देखनेवाली 
है, प्रौख दखी जाती है भौर मनम्‌ देखने वाला है, मनस दखा जाता है भौर 
साक्षी देखने वाला है पितु साक्षी स्वयं बसी भौर के द्वारा देखा नहीं 
जाता । इसका स्पष्ट भय ग्ही है कि चतना या प्रकाश के परम सिद्धान्त की 
धारणा स्व प्रकाशवान की भांति तथा प्रदाशन के भ्न्‍्य उपकरणों से स्वतत्र 
रूप से गी जानी चाहिए। समग्र विशिष्ट प्रका”्ते के उद्गम स्रोत को ही 
स्वयं प्रकाशित मरने की भ्राशा कोई कसे कर सकता है ? यदि चेतना को 
स्वय ज्योति दी भाँति स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो एक धान के प्राय 
किसी दूपरे ज्ञान द्वारा ज्ञात हाम की प्रक्तिया का भन्‍्त कभी नहों हो सकक्‍ता। 


प्रभाकर का दृष्टिकोण 


विषत भ्रध्याय में हम पहले ही टेख चुके हैं कि इस दृष्टिकाण के पनुमार 
स्व प्रदाशी चेतना ज्ञान यी क्सी घटना के समग्र खडांशो, भ्र्यात्‌ शाता, 
जैय तथा भान तीनों फो एक साथ ही प्रकाशित करती है। मीमांसा के लिए 
सघवान ज्ञान की ही भाँति स्व प्रमारित हैं। यह स्व स्थापित प्रत्यय नहीं 
बहिन ज्ञान की भ्रप्रमाणियता है जिसे प्रमाणों के द्वारा प्रस्यापित वरना 
हांता है। यह हृष्टितोण जेमिनी सूत्र १, १ 4 (तस्मात्‌ प्रमाणम भपेद्षश्थात्‌) 
पर भाधारित है. जिसे वि प्रमाकर था कुमारिल दोनो के द्वारा सदनन्वर 
विकसित किया गया है। प्रभावर शावर को उद्धृत करते हैं तथा कहते हैं 
कि यह निश्चय ही प्राश्रयजनन है नि केसे एक शान को किसी विपय का 
जानता हुप्ता तथा फिर भी साथ ही भ्रप्रमाणिक भी कहा जा मकक्‍ता है। 
कुमारिल यह कहकर उक्त दृष्टि वा समयन वरते हैं दि ज्ञान वा ज्ञात होता 
ही उसवी प्रमाणिक्ता होनी चाहिए। सारे ज्ञान गदि रद प्रमार्िगित न हाते 
तो हमारे शानों के सम्बंध मे हमें विश्वास गह्ँ से प्राप्त हू सकता था? 
ज्ञान, विसी विषय यो उद्पाटित करते समय स्वय मो भी घमिव्यजित करता 
है। भ जब थे वो देखता है, तव भ मे मस्तिष्ठ मे उस शान के प्रति कौई 
संदेह नहीं देसा जाता है। चान के स्ववोध का निषेध धावश्यक रूप से 
स्वत चान के ही प्रविवेरपूण भस्वीरार मी भोर ले जाता है. जिसे कि समी 
में स्पीवार क्या है॥ भौर, इस गारण, ज्ञान खाहे कमी वस्तुभों को यपाद 
पति से सहमत द्ोता हुआ न भी मिले जिससे कि उसनी शभप्रमाशितरता 
म्िद्ध हो, फिर मो शान का भान वो भाँति स्व प्रमाणित से धर स्वीगार 
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नहीं किया जा सकता, यथोंकि चाहे चात वस्तु यहाँ उपस्यित न भी दो, फ़िर 
भी नाते तो वहाँ सवविधि हैं ही | भौर जयकि तदनन्तर चान पूथ पान की 
प्रमाशिकता को भसिद्ध करता है तो उसे पूव सान दी उठ प्रभाणिकता को 
नष्ट बरता हुम्रा माना जाना चाहिए जो कि उससे थेय घाव मी सरह सम्द 
>िघित थी। ज्ञान कैवल उस सौमा तक हो भप्रामाणिक होते हैं, जहाँ तर वे 
विद्ी भ्रय भान ढारा छ्ोषित होने हैं । 


प्रमाकर के भनुसार भात्मा स्व प्रकानी नही है, केवल चेतना ही स्व 
प्रकाशी है । प्रात्मा सथा बाह्य विषय दोता अप्रवाशव है | प्रात्मा स्वर प्रगाशी 
इसलिए नहीं है, बयावि वह भाव के द्वारा बात बनती है। पान ही केवल 
स्व प्रवाधयुक्त है, पयोकि उसे किसी धाय चान द्वारा शात बनते की प्रायश्य 
कसा नहीं हांती है । चेतना तथा भात्मा फे मध्य के सम्ब"्धो ने सम्बाय की 
प्रिगत भ्रष्याय मे बश्ित प्रभावर की प्रसगत स्थिति के प्रभावों को हम यहाँ 
स्पष्ट देखते हैं। यह निम्नय ही एप प्रसाधारणा धारणा है कि चेतना को, 
जिसे शार्मा का एक ग्रुग माना गया है. स्व-दीप्ििमय तथा स्वत्गत्र रूप से 
प्रकादित माता जाये जबरि भारमा का इससे रिक्त तथा स्वयं थी ही भ्रमि 
व्यक्ति के लिए प्रपने ही गुण पर निमर प्रस्तावित किया गया है। इस स्थिति 
मा उद्मय दब्य भोर गुण के मध्य राही सम्ब्या के पर्याप्त विए्तेपण बोर 
विवार न करन के कारण ही हुप्ता भ्तीत होता है । 


साख्य-्योग वा दृष्टिकोण 


इस मत फे भनुसार ज्ञान उस युद्धि का मानसिरर व्यवताय है जो कि 
स्वरूपत भ्रचंतन है भौर इस तरद्ट स्वयं फी चेतना का एक विषय नहीं हो 
सवती हैं। यह न किसी थिपय को जात सकती है भौर मे स्वयम वो ही 
अझमिस्यक्त कर सबती है । वह पार्मा द्वारा ज्ञात प्रनती है, मिशशा स्वस्प 
केवल शुद्ध बित्‌ या प्रवाटा है। योग सूत्र ४ १६ (म तत्‌ स्यमासम्‌ दृश्यस्वाद) 
यह स्पष्ट वरता है वि सनसु या बुद्धि स्‍्थय गो प्रडाधित बर्पों गहीं दर सरते 
हैं। मनस्‌ या युद्धि स्व भगान में इस कारण पतमथ है _फ्योंति वे स्वर्ग ही 
हृष्टि या शाम के एक विषय हैं। एसी सूत्र के प्राधार पर यश्चारदी न॑ निश्पएण 
किया है कि स्थ प्रकाधत्य जो हि मनस्‌ के सम्पस्थ में भरग्याष्यामर है 
प्रात्मा वे प्रसंग में बसा मर्षों महीं है। यह भेट दसलिए है गर्योरि' मात्मा वी 
स्वलीपति दिप्ती भस्य यस्तु पर निभर नहीं है भौर उसमे प्रनुमद का विनय 
भी यद् नहीं बनती है। मनस पतल्मप, जो वि हष्टि या ज्ञान का एड विधय 
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है, स्थय को प्रकाशित कसे कर सकता है ? यह आत्मा का भ्रतिबिम्द मात्र है, 
जो कि प्रकाश का स्रोत है। शात्मा से विवीणित प्रवाश ही केवल उसमे 
प्रतिफ्लित होता है। मनस्‌ या बुद्धि भ्रनुमव व॑ वियय हैं भोर रूपातरित्त 
होते रहते हैं जब कि आत्मा रूपान्तरण से कभी नहा गुजरती, भोर न ही 
अनुमव वा विपय ही कमी बनती है। यह भगरिवतंनक्षील प्रात्मा ही स्व 
दीक्षिमय है जो कि विषय और सान दोना वा जानती है । 


योग सूत्रों बे अनुसार “याय वा पनुव्यवसाथ मिद्धातत प्रसन्तोपजनक 
समभा गया है । वह स्मृति विश्रम की भोर ले जाता है। बयोवि गदि हर्मे 
भान के भान मे विश्वास करना पडे, सो मानसिक ससस्‍्कार उतने ही होगे जितनी 
कि भान के चान मी सस्या होगी भौर परिणामत सस्मरणो वी सद्या भी 
उतनी ही हा जाना भ्ावश्यक होगी जिसका फल भातत , स्मृति विश्रम से 
झायथा भौर क्या हो सकता है। इस कारण योग सूत्रकार ने चेसना सिद्धान्त 
घो दी मेवल स्व उद्घटित सिद्धान्त की भाँति ग्रहण किया है । 


गथाथवादी दृष्टिकोण 


यायातुसार, “में यह देखता हूँ', म दो ज्ञान सन्निहित हैं। यह का 
प्रधम तथा मौलिक चान, जिस परिभाषिक रूप से व्यवसाय गह्दा गया है, 
प्रषम चान व्यवसाय है जो विः पाता से विपय बे सश्पश् से उत्पन्न होता है। 
“मैं रेघता हू भनु ययसाय है जिस या उद्भव मनस्‌ के साथ उसके सम्पक 
मे' पारण होता है। व्यवधाय या प्रथम चान हम कगी भी मैं देखता हें इस 
रूप म नहीं होता है। उसवा रूप सदव यह यह है द्वाता है भोर चू ति हमारी 
सम्पूण प्रियाएँ बस्तुपो के सुनिश्चित शान से प्रारम्भ होनी हैं न वि चान के 
भान से इस षारण यह दृष्टिकोण हमार दनिबः प्रनुभव के साथ बहुत बुद्ध 
सहमत है । यह प्रयम णान वा व्यवसाय ही है जो कि वस्तुप्रा वो जानता है। 
सवा स्वय ये सान से कोई सम्बंध नहीं है । उत्तरात्र पान से इजार मदी 
दिया गया है वितु वह केयल बाद में ही प्रगट हांता है। वैयायिवों पर 
विष्यस है कि भाना मा स्व घोष नही होता है किन्तु व मानप्निव प्रत्यक्षीगरण 
(मानस प्रश्यक्ष) द्वारा शान-गम्य जरूर हैं। उनवे प्रनुसार चेतना वि अनुमति 
न तो शानता से होती है जमा कि भट्ट सम्प्रदाय घा प्िध्यास है. घोर से यह 
स्वन्योषित हाठी है जसी कि वेदा-्त तथा योगाचार थी मायता है। गैयायिक 
दिघारवों पी हृष्टि से उसरा प्रत्यक्षीवरणए भय ज्ञान पे हारा होता है। वाई 
शान स्वयं क्‍या वो नही जानता ॥ उसरा ज्ञान विसी भन्‍्य ज्ञान द्वारा हो 
सम्मव होता है । 
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“जनम ज्ानान्तर झवेद्यम प्रममस्थाद्‌ पटालिदत्‌ ।' कोई ज्ञान सदप झपने 
पर परावतित नही हो सकता बह स्व प्रकाद्त नही केवल परप्रवाथ ही होता 
है । इस तरह पयायन्यवायवाद ज्ञात या चेतना की स्व प्रकादा नहीं मानती 
है। उसमे भनुमार ज्ञान या चेतना केवल परप्रकाश ह्ठीहै। 


स्वश्रकाशत््व पर 'याय भाष्य 


“याप्र भाष्य को साम्यत्रा है दि ज्ञान स्वशेय नही है* । एप शान दुसरे 
सामने द्वारा प्रत्यक्ष होता है | "याय सूत्र २ १, १६ शान-साधनों ने! शेवत्व के 
सम्ब'य में प्रश्न उपस्थित बरता है । इस भ्रश्तग में न्‍्यायमाष्य के समक्ष पेवल 
स्व प्रकाशत्व दोष के ही दा विशत्प प्रस्तुत हैं। यह पहुता है. वि यह परि 
स्थित्यानुसार निश्चिचव होता है कि कोई वस्तु उसी प्रवार प्रत्यक्षीकरणा वी 
विपय भी वन सरती है जिस प्रवार हि यह ग्रत्यक्ष का! साधन यन सती है।* 
इस भाँति भारमा एक परिस्यिति के भ्न्तगत चाता है तथा धय कू प्रतगत 
शेय हैं। भववम्था दोष के भाक्षेप का उत्तर भाष्य ते यह दिया है हि शाम 
के विधयी प्रौर शान य॑ उपकरणों के शय होने के भाधार पर सम्पूर्ण प्रयोग की 
व्यास्या भो जा सती है तथा भनवस्था दोप से कुछ भी उपलब्ध नहीं होठा, 
जिसका प्रथ है कि भाष्य प्रारा धनवस्था दोप से कुछ के भाश | को भत्यस्त 
संडान्तिक होने मे कारण प्रस्वीह्षत बर टिया जाता है । 


न्याय दर्जव इस तरह इस मिप्पत्ति से प्रपते प्रापकों सम्हुए जद सेछा 
है कि ज्ञात स्व प्रकाश नहीं है मर्योतति यह परिकल्तना, श्रेश्ता, उत्तप सु 
तथा सर्वान्तिम मुक्ति पाने के व्यावहारिय प्रयोजन के लिए प्रावशयरीय महीं 
हैं. जिसवा कि याय दशन मे चिःततन की सम्पूण युति पर प्राषिपत्प है | 


न्‍्यायभाष्य दृष्टिकोण थी भालोघना 


वेदाम्तवादी द्वारा -याय हृष्टियेदु पर इस प्राघार पर प्राक् प ठिपा गया 
है हि भ्रवुष्यवसाय या पह्तित्व वस्सुत भप्तस्गव है। यह प्रदव बरता है कि 
यहि यह भी मान लिया याय दि एव शान का दूसरे भनुगामी का हारा 
अध्यक्ष होठा है जो कि भपने भाप में नितास्त अविवेजषूण है, शव शिवीय 
ज्ञाव भनुम्पवप्ताय का उद्धव वया उठ समय होता है. जय दि अपप शत 
व्यवसाय घी धत्तित्व में है या दिः उस समय जय हि प्रधम जान विन! हरे 


३ स्थाय साष्य २१ १६। 
२ म्याय भाष्य। 
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ग्रया है। * प्रयम्र विकल्प सम्भव नहीं है क्योंकि याय वशेषिक के भनुसार भाव 
समयालीन नहीं, क्रमानुगत होते हैं ॥ द्वितीय विवल्प भी स्पष्टतठया भउम्मद 
है, वयोति यदि भनुष्यवसाय उस समय पदा होता है, जब कि व्यवसाय 
घिनए हो चुका है, तो फिर घनुव्यवप्ताय द्वारा, यदि अनस्तित्ववान्‌ व्यवसाय 
का प्रत्यक्ष होता है, तो यह प्रत्यक्षीवरण पषाथ नहीं भअमारमक है । 


नवीन स्थितियों तथा नई कठिनाइयो को पदा करके गगेश द्वारा तत्व 
विन्तामणि * में उपरोक्त प्रालोचना का प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया गया 
है। क्योकि प्रथमत यह उतार कि पनृब्यवसाय ठोक उसी समय झस्तित्व में 
झग्राता है, जिस समय कि व्यवसाय विनए द्ोता है. तथा द्वितीयतत यह कि 
भानत्व है, न वि' कोई ज्ञान विशेष जो कि छेष रहता हुमआ चेतना को सोपा> 
घिक बनाता है, “याय की पुव स्थिति में किसी प्रकार का भी परिवतन उप 
श्यित नहीं करता । यह पुन , या तो भनवस्था दोप को भोर ले जाता है, 
या फिर सम्पूर ज्ञान को ही असिद्ध वर देता है, पयोवि इस दृष्टिकोण के 
अनुसार प्रथम भान मे विश्वास करने का कोई भी कारण शेप नहीं रह जाता 
है, तथापि यह दनिक भनुभव की यात है कि ज्ञान के होने के लक्ष्य में कोई 
"मी सदेह प्रगद नहीं करता है । एव. झथ मे पा जा सकता है कि “याय 
वशेपिव' यथायवादी भी चेतना के स्व प्रवाशरव के स्वमाव को स्वीकार करता 


है पर्योवि यह यदि व्यवसाय यो नहीं, तो कम से फम प्रनुयबसाय को तो 
स्व शैय मानता ही है । 


मपाथवादी चेतना के स्वप्रकाशस्व के सिद्धान्त पर इस झाधार पर भी 
झाक्षेप बरता है कि एक हीं भोर यही वस्तु विषय भौर बिपयी दोनों नहीं हो 
सफती है । येदान्तवादी सइव ही इस प्राक्षेप षा प्रस्‍्युच्र श्रीहर्प के शब्जों में 
इस प्रकार देता भागा है कि वंदान्तवादी विपय झौर विषयी की मध्यकासीन 
झसगति यो स्वीकार मही फरता है, भौर विषयी भोर विषय यदि साहिबक 
रूप से नितान्त भिन्न बस्तुएं होती तो न ऐो स्व चतना समव हो सवती थी 
झोर न चान ही पिसी भय प्रवार से सम्मव हा सकता था।२ इसब' साथ 
ही, ज्ञान वे स्व प्रवाशतव में विश्वास बरनेवाला प्रसर्ययवादी इस बारण हो 
दि यह इन प्रवातत्व से विश्वास करता है, इस उपपति वा सपर्यंद नहीं है 

१ मग्थाय भाथ्य। 

२ तत्व चिन्तामण्पि पृष्ठ ५०४ ८, विव इरीद्रवों झिनद ६८ भाग है 
झनस्यवस्तायवाद । 

हे सण्दनसरड साथ पृष्ठ ६६१ 
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कि एक ह्वी वस्तु विषय भौर विपयी दानों बनती है। चान घेतता के स्व 

नयत्व के सिद्धान्त पर उपरोक्त कठिनाई के ाघार पर भाक्षप बरए, बस्तुठ 

उन सिद्धान्त वे मूल तत्वो को ही गलत रूप से समझना है। स्व प्रवाशित हान 
का प्र्थ एक वियय की भाँति प्रमागित्त हाता रुदादि नहीं है। नान का विषय 
की माँति प्रकाशित होन का रिद्धान्त ता प्रत्ययवादी का नहीं स्वयं यषाय 

वादी का ही है । प्रत्ययवाटी के भनुसार वात ये स्व शेयत्व या रव प्रफाटत्य 
की क्षिया की उपसा किसी भोर किया से नही दी जा स्रवती है। वह सर्व 
अपने धाप में एक प्रपूय भौर भ्रद्चितीय क्रिया है। 


कुमारिल भट्ट का दृष्टिकोण 

गुमारिल मानते हैं कि नाव उस समय पपने झापका प्रत्यक्ष नहीं करता 
जब कि धह विसी वियय मा प्रत्यक्ष करता होता है। ज्ञान यद्यपि याह्य 
मस्लुभा मे प्रनाशन में प्रवाद-स्वसूप ही है, तथापि यह र्वय भपने शेयरव 
या प्रकाशत्व के प्रसग में किसी मय ही प्रिया पर निमर वरता है। उस 
समय जब कि यह प्रय किसी विपय के अत्यक्ष में सतस्य होता है, उसे स्व 
भपना प्रसयक्ष नहीं हांता । धान प्रमाद्चत्व का यह स्वभाव है कि वह वाह्य 
विएयो रो वो प्रवाधित बरता है, कितु हव प्रकाशत्व भी द्मणा उम्तमे नहीं 
हैं । सव प्रकाशरव के लिए. उसे स्व प्रशोाध स॑ भिन्न किसी भन्‍्य जिया पर 
निर्भर होता पठता है. वाषयायद्‌ प्रतीक्षत । उसके प्रक्यश्नथुक्त स्वमाव वा 
विधान स्व पैतवा के हेनु नहीं, यल्वि वैबल वीह्य विपया में प्रकाशन के लिए 
ही है / इस तरह भ्ाचाय अुमारित भट्ट मे भनुवार कान स्वत ग्रयाण 
नहीं, कैयल परप्रका! ही है । 

प्रभावद के त्रिपुदा प्रत्यक्ष से मिन्न इस सम्प्रदापानुसार शान की वियां में 
खार सरदाश सम्मिसित हैं। शान किया फे ये घार विधायद प्रग निम्न है 
प्रथम, बिपयों का कला या चाता, दिवीय, चाते विंपय या भय, वृदीय, उप 
बरणात्मय शान या बारण ज्ञान गो किया जिस भाँवि मस्यु चायप्त में पाजरय 
प्रत्ग कर देती है उसी माँति शान किया विधय में शातता पहा मर देती है इसी 
नातता से बार्य पी तरह हम उसके गारण घान वे पह्ठित्य को पनुणित 
करत हैं। इस तरह शाव की धनुमिति उम्रे विषय छी ज्ञादता से होठो है। 
बोई चान स्थय उसने या दिसी धग्य शात क द्वारा प्रत्यभीरत नहीं हाएं 
बह्बि उसकी घतुमितति उसके विधय में निहित झातता के शापधार पर ढौगी 


१ (सोरबाधिढ, प्रून्ययाद |८७॥ 


( ७३ ) 


जाती है। चाततानुमेयम ज्ञाज्षम' ।! इस तरह गुमारिल के भ्रनुसार ज्ञान 
का ज्ञान स्वप्रषाशत्व पर नहीं, भनुमान पर भ्ाधारित द्वोता है । 


भट्ट दृष्टिकोण की आलोचना 


युमारिल की ज्ञातता वी परिवल्पना को प्राय' सावभोमिक रूप से प्रस्वी 
कृत किया गया है । थीधर ने इंगित दिया है कि बुमारिल ने ज्ञाता की परि- 
पष्पना म गाडी को बलों के झगे बाँयने की भूल की है । उनके तक में उत्तर 
मो पूव मे रखने का हेत्वामास निहित है पयाकि ज्ञातता को ज्ञान का कारए 
हीं कार्य होना चाहिए ।* 


फेशय मिश्र तथा शिवादित्य ने भी ज्ञातता की परिकल्पना फो पूणतया 
झनावदयम कहा है। शातता ज्ञान भौर उसके विपय पद्वितीय सम्वघ से भिन्न 
बुछ भी नहीं हैं ।९ शेय बनना विपय का कोई गुरा नहीं है। वह तो ज्ञाता 
भौर भेय के मध्य एक स्वयभू सम्बंध मात्र है? विपय मे पातता के एक 
नए गुण वी उत्पत्ति का, चावल के पाकत्व के साधम्थ पर दिया गया तक 
भरक्षणीय है, नेषाकि, चावल में तो हुम प-पक्री स्थिति से पपी स्थिति मे 
परिवतन का प्रनुभव नहीं होता ।? इसके प्रतिरिक्त, यदि एक भान ज्ञातनो 
के कित्ती विशिएट गुण के द्वारा भय बनता है, थो उमर ज्ञातता षो उसमे 
उत्पन्न किसी भय ज्ञातता के द्वारा प्रनुमिति करना होगा गौर इस प्रक्रिया या 
प्रन्त फही भी नहीं हो| सबता ॥ भौर यदि इस भनदस्यथा दोष से दचने के 
लिए पातता वा स्व प्रकागी माना जाता है ता हम उसी भाँति स्वयं शान 
को हो स्व प्रदाशी मान सकते हैं ।* 


कुमारिल पर शान्तरसित की झालोचना 


विभानवाद के भनुसार भी स्वप्रकागरव शान वा तास्विक स्वरुप है भोर 
इस कारण तत्वसग्रह मे कुमारिल के भान के परप्रवाशी स्वस्प मे प्िद्धान्त 
पर वांदण प्राश्नमण तिया गया है। भ्ाचार्य क्षापतरक्षित न परप्रवाणस्व येः 
छिद्धात के पिरोध म॑ पुयवादी यूत्र॒मप्रह इलोपवातलिफ मे उद्धरण प्रस्तुत 
हृष्टम्य पापसारा मित्र की शाओ्-दोविषा पृष्ठ १२७ १६१३॥ 
हफ भाषा पृष्ठ ४४ ५५ 
न्याय पदली पृष्ठ ६६ । 
“पाये फतली पृष्र ६६ भननुभवात्‌ । 
“याय कद्सी पृष्ठ ६७) 


कद है अआ 0 4७ 
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कक (पा एक भरक्षणीय ऐिद्धाल्त क्े रुप में उतरो धरातापता अस्छुत 
] 


पुमारिल की मायता है वि चान में स्वश्रकाशस्व मी मोई क्षमता गह्टीं 
है। भान की प्रवाध्मत दक्ति, उनमे भनुसार केवल याह्य विपर्यों दो प्रवाधित 
करने तक ही प्रावद्ध है इसके प्रस्युत्तर म ध्वान्तरक्षित ने मह्टा है कि भान 
को स्वप्रत्यक्ष द्वोना ही घाहिए पयाकि, कान जब किसी दिपय गा प्रत्यक्ष 
फरता है, तब उसे उससे या तो भिन्न होना घाहिए या प्रमिक्ष होना चाहिए। 
यदि चान विषय से भिन्न है धय बह उसका प्रध्यद्ष कमी भी नहीं करता, भोर 
यदि वह उससे भिन्न है सव विधय के प्रस्यक्षीकरशा में स्वयं उसका प्रत्यक्ष 
भी प्रतिवायत हो जाता है। 


इस कारण थ्ान्तरक्षित वा कपन है कि मदि चने पो स्वप्तगाती महों 
माता जाता ता मिम्न दो परिणाम में से किसी एवं वा स्‍्वीपार प्रायश्यर 
दो जाता है। एप भोर या हो विषय पप्रस्यक्षीद्ृत छूट जाता है, था दूसरी 
भार भनपस्था दोप की स्थिति पदा हो जाती है । प्रथम परिणाम पो स्वीशार 
मरने पर, यदि चान या प्रत्यक्ष करने में प्रसमपं है, तव शान दे स्वय पहष्ट 
गोघर होने मे कारण, विपय मा प्रत्यक्ष मी भदृषट्टियोचर हो जाता है। दस 
तरह इस विकल्प के भनुसार ज्ञान का वोई पत्तिर्व नहीं हो सरता | प्रषम 
परिणाम से भिन यदि द्वितीय परिणाम मो स्वीभार किया जाता है, जहाँ 
कि जिसी विपय के ज्ञान के ज्ञान गे लिए शान की रिग्ी प्ग्य किया बी 
अपना होती है. तो इस विकल्प वा भन्तत परिणाम प्तवस्षां दोष हो हो 
सकता है. वर्षोकि उस स्थिति मे प्रत्येव चान के शान के हेतु भाय शाम भी 
अपेशा सदव ही पन्तहीत रूप से यनो रहती है। इस प्रनवस्था दोष से 
बचाद बा फेदस एज हो मांग है दि हम माने दि सवशात घ्वप्रताशी है, 
तथा फोई भी शान स्वयं भपने ज्ञान के हेयु किप्ती भय शान क्षिपा की प्रोेशा 
नही गरता ।* 

जयम्त ने भी, बुमारिप्त ये परप्रराशवाट मे बिपरीत विशानवाद द्वारा 
प्रयाणावाद के पत्त में प्रस्तुत तकों ढ। निम्न रूप से उपस्यित जिया है। 

यहटि मपायवादी यह स्वीषर करता है हि ज्ञात रवर्य को भ्रमिब्यर्त 
_परने में पसमंथ जड़ पढ़ायों को प्रराटीत बरता है हब गे मह मी स्टछा: की प्रहातित बरता है तढ उसे गह भी स्वीडार 


है तत्व संग्रह पसच्चोक २०१२ १३ १६ २९१ 
३ तरद उपग्रह, इसोर २०२५ २७ र८ तथा पता 


( ७५ ) 


कर ज़ेने मं कोई झ्ापत्ति नहीं होनी चाहिए कि कोई ज्ञान संव सके विसी 
विपम का प्रत्यक्ष नही कर सकता है जबतव कि उप ज्ञान का स्ववथ उसके 
यू प्रत्यक्ष नहीं कर लिया गया है, वर्योफि जिस भाँति कि कोई दीपक विना 
स्वय दृष्टिमोचर हुए झय विययों को प्रवाणित नहीं कर सकता है, उसी तरह 
ज्ञान स्वय प्रर्यक्ष हुए बिना भय विपयो का प्रत्यक्ष क्से कर सबता है ? 
गधाथवादी यह बह सकता है. कि किसी शान को उसकी उत्पत्ति के समय 
हथा उन कणों भें ही ऊब कि चह प्न्य विषयों मो प्रक/शित कर रहा है, 
प्रत्यदा बरना भसम्भव है । जयन्त ने इसके उत्तर मे कहा है कि यदि शान 
यो उसकी उत्पत्ति वे साथ ही नही जान लिया जाता मो कसी गाय समय मे 
भी उसवा प्रत्यक्ष फिर नहीं हो सकता, क्योकि यह बाद से समात ही बना 
रहेगा भौर फोई नये गुण ग्रहण नहों करेगा जितके कारण कि किसी भय 
समय में उसरा प्रत्यक्ष सम्भव हो सके ६ 


जमत की यह उक्ति “पाय स्पिति पर किये गये वेदातबादी उत्तर फे 
समान ही है कि यदि कसी शान का उसके प्रथम ज्ञान-व्यवताय फे समय ही 
प्रर्पक्ष नहीं कर लिया जाता है, तो फिर उसका प्रश्यक्ष कमी भी नहीं किया 
जा सकता। इस फारण य्थाथवादी को मान सेना चाहिए कि किसी विपय 
का प्रत्यक्ष हो सफ्ते इसके पृथ ही स्वयं शान फा प्रत्यक्ष होगा भावश्पक है ।'ऐ 
यह कहा गया है कि किसी विपय का हद तर प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, जबतक 
कि उसके ज्ञान घा भी प्रत्यक्ष नही कर लिया जाता। "प्रप्रस्यक्षोपलम्भस्य 
नायथहुष्टि प्रस्तिद्धध्यति।!२ 

किन्तु यथायवादी प्रत्युत्तर देता है शि ज्ञन यदि स्व प्रवाशी दो, तो 
उसका “यह नीला है इस रूप में नहों वरित मैं नीला हैं! इस रूप मे प्रयद 
होता भायश्यव' है ११ किन्तु यह प्र'्शेप मुश्किल से युक्तिएुक्त प्रगीत होता 
है) भान के स्वप्रशापूव से यह प्रप प्रयोजित नहीं है कि ज्ञान पाता है, था 
हि उनमे रोई विपयी झतमोवित है। कोई चान यदि यह स्वयम्‌ “मैं” नहीं 
है तो मैं नीला हे! इस रुप में प्रवट नहीं हो सबया। प्रत ययायवाती 
भालोचव' विवाद विद पे निषट नहीं है। उसका प्ासेप व्यप है पयोवि 
स्व प्रषाशह्व का भ्रर्य इस प्रस्ताव मे! बिता हि पान में कोई विषयी है था 
वि भान स्वय यो प्रत्यस करता है. वेवल शान की प्रपरोक्ष दृष्टिगोचरता 
ह्टीहै) 

हैं श्याय मजरी पृ'्ठ श३८।॥ 

२ स्याय मरी पृष्ठ ४३८ परेशीति से उद्धत ॥ 

३ स्याय मगरी, पृष्ठ श४रै ) 


( ७४ ) 


हक कथा एक प्ररक्षणीय ठिद्धान्त पे रूप में उसरी घालायना प्रस्तुत 
॥ 


कुमारिल की मायता है कि चात म स्वप्रकाशस्व वी काई क्षमता नहीं 
है। ज्ञान वी प्रकाशन दाक्ति, उनसे पनुध्तार, वेबल बाह्य विषयों वो प्रकाशित 
यरने तक ही प्रावद है। इसके अद्युत्तर म॑ ध्वान्तरक्षित ने कहा है कि पान 
नो स्वप्रत्यक्ष होना ही चाहिए वर्योकि, पान जद विसी विपय मा प्रत्यदा 
करता है, तब उसे उससे या तो भिन्न होना चाहिए या भमिप्न होना चाहिए। 
यदि ज्ञान विषय से भिन्त है तब यह उसवा प्रत्यक्ष ममी भी नहीं ररता, भोर 
यटि वह उससे क्‍मिन्न है, तब विषय पे प्रस्पक्षीपरण मे स्वयं उतका प्रत्यश 
भी झनिवायत हो जाता है| 


इस फारण धातरक्षित का पयन है कि यदि गत वो स्वप्रहाशी नहीं 
माना जाता तो निम्न दो परिणाम में से दिसी एंड फा स्वीकार प्रावश्यक 
हो जाता है। एक भोर या तो मिपय भप्रत्यक्षीद्त छूट जाता है, या दूसरी 
भोर प्रनवस्था दोप की स्थिति पदा द्वो जाती है। प्रषम परिणाम वो स्वीकार 
करने पर, यदि भान वो प्रत्यक्ष यरने में प्रसमय है, तव शान के स्वर्य प्रहृष्ट 
गोचर होने के बगरणा, विषय या प्रत्यक्ष भी भवष्टिगोबर हो जापा है। शस 
तरह इस विकल्प वे झनुस्तार भान गा कोई भत्तित्व नहीं हो सबता ॥ प्रथम 
परिणाम से भिन्‍न यदि द्वितीम परिणाम या स्वीवार ढिया जाता है, जहाँ 
पि जिसी विषय के ज्ञान के ज्ञान बे लिए ज्ञान गी डिसी प्रन्य फ़िया की 
प्रपेण्षा होती है, तो इस विवल्प वा प्रस्तुत परिणाम प्रनवत्था दोप हो हो 
सकता है फ्योंवि उप्त स्थिति म प्रर्येव ज्ञान दे ज्ञान के हेतु प्म्य शात वी 
प्रपणा सदव ही प्रन्तहीन रूप ये बनी रहती है । इप भववत्या दोप के 
घाव या केवल एक ही माग है तिद्म माने कि सवज्ञान स्वप्रगाशी है 
तथा बोई भी ज्ञान स्वयं पपने ज्ञात मे हेशु किसी पम्प ज्ञान क्रिपा थी भरेषा 
नहीं बरता ।* 


जयन्त ने भी, गुमारिप्त मे परप्रशाचवाद के विपरीत विज्ञाववाद ढादा 
प्रशाह्मवाद म॑ पक्ष में पस्तुत त्शों ब। तिम्त रूप से उपस्यित किया है । 


यदि यधाथवादी पह स्वीबार फरता है दि चान स्वयं ढो पर्मिस्वर् 
_वरने में भ्ममर्ष जड़ पदायों को प्रानित गरता है| तब उसे यह मा सपा है, तब उसे यह भी स्वोदार 


१ हाय सप्रह इलोश २०९२ १३ २६२२३ 
३ तत्व श्रप्रह, इसोग २०२५, २७ २८ तथा पजिफा | 


( ७५ ) 


बर लेने मे कोई भावत्ति नहीं धोनी चाहिए कि काई ज्ञान तव तक किसी 
िंपय का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है जबतव कि उस शान फा स्वय उसके 
यूथ प्रत्यक्ष नहीँ कर लिया गया है वयोकि जिस भाँति कि कोई दीपक बिना 
स्वय दृष्टिगोवर हुए भाय विषमों को प्रवाशित नहीं कर सकता है उप्ती तरह 
नाते स्वय प्रत्यक्ष हुए बिना भय विषयों का प्रत्यक्ष पसे कर सघसा है ? 
यपायवादी यह वह सकता है कि कसी पात वो उसकी उत्पत्ति के समय 
तथा उन क्षणों में ही जब कि वह प्रय विपयों को प्रकाद्षित पर रहा है 

प्रत्यक्ष करना धसम्मव है। जयम्त ने इसके उत्तर में कहा है कि यदि पान 
वो उप्तकी उत्पलि वे साथ ही नही जान लिया जाता तो किसी झ्र-प समय में 
भी उसका प्रत्यक्ष फिर नहीं दो सकता, क्योकि वह वाद मे समान ही बना 
रहेगा भौर पोई नये गुण ग्रहण नहीं करेगा जिनके कारण कि किसी भय 
समय में उसका प्रत्यक्ष सम्भव हो सफे * ) 


जयंत फी यह शक्ति 'याय स्पितति पर किये गये वेदातवादी उत्तर के 
समान ही है कि यदि किसी ज्ञान झा उसके प्रयम शान-व्यवसाय मे! सभय ही 
प्रस्यक्ष नही कर लिया जाता है तो फिर उसका प्रत्यक्ष कभी भी नहीं किया 
जा सकक्‍ता। इस फारण, यथाथवादी पो मान लेना चाहिए कि किसी विषय 
था प्रस्यथ् हो सके इसवे पृव ही स्वयं शान था प्रत्यक्ष होगा भावश्यक है ।* 
यह वहां गया है कि किसी विपय का तब तक प्रस्पक्ष सम्भव नहीं है जबतक 
कि उसवे भान का भी प्रत्यक्ष नहीं कर लिया जाता। “भप्रत्यक्षोपलम्मस्य 
नाथरष्टि प्रसिद्धध्यति ।! रे 

किन्तु यथायवादी प्रत्युत्तर देता है कि शञन यदि स्व प्रवाणी हो, तो 
उसवा यह मीला है इस रूप में नहीं बल्कि 'मैं नीला है! इस रूप में श्रगट 
दोना झावणयक है ।* कितु यह भष्तेव मुश्किल से युक्तियुपा प्रतीत होता 
है। पान के स्वप्रराशरव से यह ध्रप प्रयाज़ित महीं है वि शान भाता है, था 
हि उनमें कोई विपयी झल्तर्भावित है। काई चान यदि बह स्वयम "मैं! नहीं 
है तो मैं नीता ह! इस रूप मे प्रबट नहीं हो सरता। ध्रत यथायवादो 
भालोचन' विवाद बिन्दू मेः विकट नही है। उसका आाझ्षेप व्यथ है फयोंकि 
स्व प्रवागर्य का पर्थ एम प्रस्ताव के बिना दि पान मे भोई विपयी है या 
कि चान स्द्रय वो प्रस्यक्ष दरता है. मेवस ज्ञान की प्रपरोश्ष हृप्टिगोचरता 
ह्ीहै। 

१ ग्याय मजरी पू४ ५३८॥ 

२ स्याय मजरी पृष्ठ ५३८ पमंदीवि से उदठ । 

ई ग्याय मेजरी, पृष्ठ ५४१॥ 


( ७४ ) 


24 एक प्ररक्षणीय छिद्धान्त के रूप में उतयी भासोवना प्रल्लु् 
|! 


फ्रुमारिल की मायता है दि पान मे स्वप्रवादरव की फोई क्षमता नहीं 
है। पान पी प्रकाशन धक्ति, उनके पझनुसार, केवल बाह्य विपयों को प्रयाधित 
परने तक ही पावद्ध है। इसमे प्रत्युत्तर में घान्तरक्षित मे पट्दा है हि भान 
को स्वप्रत्यक्ष हाना ही याहिए, पर्योकि, पान जद किसो. विपय वाय प्रश्यक्त 
परता है, तव उसे उसे या तो भिन्न होना चाहिए या प्रमिन्न धोना घाहिए। 
यदि भान विषय से भिन्न है तव यह उसका प्रत्यक्ष बमी भी नहीं गरता, भौर 
यदि यह उससे भ्रभिन्न है तब विपय फे प्रस्यक्षीपरण में स्‍्वय उप्तवा प्स्यण 
भी पनिवायत हो जाता है। 


इस नारण दान्तरक्षित पा कथन है वि यदि भान पो स्यप्रदागी नहीं 
माना जाता सो निम्न दो परिणाम में से किसी एग वा स्वीजार भावरपक 
हो जाता है । एव प्रोर या तो विपय प्रप्रत्यक्षीश्रत छूट जाता है, या ड्रतरी 
पभोर प्रनयस्या दोष की स्थिति पदा दो जातो है। प्रघमत परिणाम को स्वीवार 
फरने पर, यदि ज्ञान गा प्रर्यदा करन मे भ्समष है, तब शान के स्वय प्रा 
गोचर होने के कारण, विषय मा प्रत्यक्ष भी भहष्टिगावर हो जाता है। इस 
सरह इस विकल्प फे भनुसार ज्ञान वा कोई पप्तित्व नहीं हो सरता | प्रपम 
परिणाम से मित्र यलि द्वितीय परिणाम वो स्वीबार विया जाता है, जहाँ 
वि डिसी विपस मे ज्ञात ने शाम मे! सिए शान पी किसी प्रय छिपाजी 
प्रपक्षा होती है. तो इस विकल्प का भ्रस्दत परिणाम प्रतवस्‍्पा दोष हो हो 
सफता है, वर्योकि उस स्थिठि में प्रत्येक ज्ञान गे शान के हतु भय शान वी 
भ्रपेक्षा सदव ही भन्तहीन रूप से बनो रहती है । इस प्रतवस्था दोष से 
चचाव भा बवस एवं ही मांग है कि हम माने जि रायशान स्वप्रवाप्ली है, 
तथा बोई भी ज्ञान स्वयं भपने शान के हेशु झिप्ती प्रय शान क्रिया की प्रवक्ता 
गहीं करता ॥) 

जयन्त ने भी, गुगारिस वे परप्रयागवाद के विपरीत विमानवाद दादा 
प्रकाशवाद बे पक्ष में प्रस्तुत तबों को निम्त सूप से उपस्वित शिया है । 

यहि यवायवादी यह स्वीकार करता है हि भाव हवस को प्रभिश्र्त 


मरने में प्रसमव जड़ पाया को प्रवाहित शरता _सरने में स्समय जह पहायों को प्रराटित रखता है| तब उसे यह भो स्वर: तब उसे यह भो स्टोर 
है हत्व सप्रह इसतोक २०२२ १३ २६ २२॥ 


२ हर्य सप्रह, इमोर २०२५ २७ २८ हपा पज्ता | 


(६ ७५ ) 


कर लेने मे कोई प्रावत्ति नहीं होनी चाहिए वि काई ज्ञान तब तक कसी 
दिये का प्रस्यक्ष नहीं कर सकता है जबतक कि उस भान का स्वयं उसवे 
यूथ प्रत्यक्ष नहीं कर लिया गया है, बयोंकि जिस भाँति कि कोई दीपक बिना 
स्वय दृष्टिगोचर हुए प्रय विषयों को प्रकाशित नहीं कर सकता है. उसी तरह 
नान स्वय प्रत्यक्ष हुए विना भय विषयों का प्रत्यक्ष क्से कर सकता है 7 
यथार्थवादी यह बह सकता है. कि किसी चान को उसकी उत्पत्ति के समय 
हथा उन क्षणों में ही जब कि वह प्रन्य विपयों को प्रकाशित कर रहा है 

अत्यक्ष करना झसम्मव है । जयन्त ने इसके उत्तर में कहा है कि यदि चान 
बो उप्तकी उत्पति वे' साथ ही नहीं जान लिया जाता को किसी भाय समय मे 
भी उसका प्रत्यक्ष फिर नहीं हो सकता, क्योकि उहू बाद भे समान ही बना 
रहेगा झौर फोई नये गुण ग्रहण नहों करेगा जिनके कारण कि किसी भाग 
समय में उसका प्रत्यक्ष सम्मव हो सके * । 


जघत पी यह उक्ति “पाय स्थिति पर किये गये वेदातवादी उत्तर के 
समान ही है कि यदि किसी ज्ञान शा उसके प्रथम ज्ञान-व्यवत्ताय के समय ही 
प्रस्यक्ष नहीं कर लिया जाता है, तो फिर उसका प्रत्यक्ष कभी भी नहीं किया 
जा सकता । इस कारण, यधाषवादी को मान लेना घाहिए कि किसी विपय 
का प्रत्यक्ष हो सके इसके पृथ ही स्वयं शान का प्रत्यक्ष होना भावष्पक है ।९ 
यह वहा गया है फि किसी विषय का तय सत्र प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है, जबतक 
कि उसके शान या भी प्रत्यक्ष नही मर लिया जाता । “भ्रप्रत्यक्षोपसम्मस्थ 
नायहष्टि प्रत्तिद्धध्यति । 

विन्सु यथाथषादी प्ररपुत्तर देला है वि ज्ञन यदि स्वप्रषानी हो, तो 
उसका 'यह नीश्षा है इस रूप में पही वल्यि मैं नीला है इस रूप में प्रगद 
होना झ्ायश्यव है ।* फिन्तु यह भक्षेप मुश्किल से युक्तियुका प्रतीत होता 
है। शान फे स्वप्रका”रव से यह भ्रप प्रयोजित नहीं है वि पान शाता है, या 
हि उनमें कोई विपयी प्रन्तर्मादित है। कोई ज्ञान यदि यह स्वयम मैं? नहीं 
है तो “मैं नीला ह! इस रुप में प्ररद नहीं हा सबना ॥ भत ययायवादी 
पभालोचक विवाद धिदु दे निरट नहीं है। उम्रवा प्राक्षेप व्यध है यवोडिः 
स्व प्रशाणरव का ध्रथ इस प्रस्ताद थे! ना हि क्षान मे कोई विपयी है या 
कि भान स्वय को प्रत्यक्ष करता है. केवल शान को भ्रपरोद्ष दृष्टिगोचरहा 
ह्टीहै। 2222 20227 520 22 38 4 200 7 

१ न्याय सजरी पृष्ठ श३८। 

२ म्याय मजरी पृष्ठ शब्द पर्मेशीवि से उदठ ॥ 

३ म्याय मंशरी, पृ २४१ ॥ 


( ७६ ) 
स्व प्रमाणत्व तथा स्व प्रकाशत्व दुमारिल दर्शन की एक भ्रसंगति 


मीमांसा दर्शाश सम्पूण ज्ञानो की प्राप्तता तथा सत्यता के भासाधारण 
दृष्टिकाण के विए अ्स्तिद्ध है। इस दृष्टिकाण वो जैमिती सूध १ २ तथा ५, 
से लिणा गया है तथा कुमारिस और प्रप्नावर दोना ने कम परपते प्रार्या 
इलोक यातिव तथा रृहती में उसे विकसित विया है । यु'मा रिल इसोक्यातविर 
के द्वितीय सूत्र में इसकी प्यास्या करते हैं। यह मिरूवित विया गया है. कि 
सव ज्ञान, जसे हो व उद्भून होते हैं. भतरस्प रूपस प्रामाणिक्ता प्राप्त 
कर सते हैं। 

इस परह पान में प्रमाणरव के प्रउरस्प गुण जो प्रह्ठायना से प्रारम्भ 
यरते ये कारण, भनुगामी खोज द्वारा जो पुछ पिद्ध परने वो रहू जाता है, 
यह उनकी प्र माशिकता नहीं वल्कि भ्रप्नामाशिद्ता है। यह प्रइन पूद्दा गया 
है हि धान का प्रमाशत्य निहित कहाँ हो सकता है? बह या तो स्पय॑ उसमें 
ही निहित ही सकता है था उसके बाहर चानाद्रमों की काय वुशलत्वा भादि 
मे निदिस हो सकता है। पिख्तु, यदि ज्ञान वी प्रभाशितता याहां स्थितियों 
पर निभर होती हैं भौर मूलत उसका सम्वस्प स्वय ज्ञान से ही नहीं होता 
तो हमारा, व्यावहारिए प्रनुभव जया है बसा नहीं हा सरता मर्पोरि' तय हमे 
जीवन के व्यायद्वारिक कार्यों कः॒ लिए उस समय तव' राह देसनी होती जब 
तब वि गान के बाह्य सन्त मी प्रमारिकता घसहिग्ध रूप स स्पापित में 
हो जाती । इस कारण यहू यिहल्प सम्मद नहीं है ! 

हम एप उदाहरण छेरर देस, यदि कोई व्यक्ति लिखने गी दृष्छा ते, 
रिसी शबलम पा देखता तथा तया उस उठाता है, ता यद एमा प्रपत्र प्रस्यभी 
मकरण यी प्रामाशिकता मे विस्धाय फी मायता है प्ररागत ही रा है। 
उगता ज्ञान ही. स्वर्य उसका प्रमाण है। भान का प्रमाण बर्दी ग्राहर से 
नहीं स्यठ उस्तर्े' प्रपाप भीतर से ही भाता हैं। मोइ भी गाधारणस जसमे 
के प्रत्यव के बा” यद्द विनारते नदीं बढता है ति मुझे सोचना घाड़िए वि 
पया मेरा यह प्रत्पक्ष भ्रमारिय है करयोहि बह ठीय उसी भाँति भप्रमारिष्ठ 
भी हा सकता है? गया मेरी इस्द्रियाँ वरिपूर्ण रूप से ठीक स्थिएि में हैं तमा 
गया चाय को धघाय परित्वितियाँ भी एक पमारिय प्रहन्‍क्ष बी सम्मादता के 
पक्ष में है? जया मैं सुनिरियत हैं डि जा वल्तु थी झमी देसी है. यह कोई 
अस्य यरतु नहीं, कसम ही है? गदि प्रत्यक्ष के पश्षात रयहार व प्राते 
ही यह सामास्य प्रतिया हाठी तो जीवन वी झमए ब्यायहारिक द्रियाक्मरगा 
ग्रयतया कसी की झपग हो पुरी दागी | इस शिपठि में डीगस की दियाएँ 
पम्मय ही दस हो खबती थीं? फिम्तु प्रौभासर थे इस्वुल्पिति ऐसी क्शा़ि 


( ७७ ) 


जहीं है, भौर इससे हमारे ज्ञान, की स्वत प्रामाणिक्ता सिद्ध होती है। ज्ञान 
स्‍्वय या हो हमारी भानद्रियां के सदोप होन के कारण पदा होते हैं या 
'पद्वास्‌ भान द्वारा जिनका बांघ होता हैं। इन पानो के भतिरिक्त सवज्ञान 
स्वत प्रमाण सत्य होते हैं ।* 


मुमारिल भाग भी कहते हैं कि यदि ज्ञान म स्वत प्रमाण होने पी यह 
शक्ति न होती, तो इस शक्ति को फिर उसम कसी भी रूप से किसी प्राय वे 
द्वारा पदा नहीं किया जा सक्तता था। चान की प्रामाणिवता को यदि स्वत 
से मिन फिन्ही भय परिस्थितियों पर निभर बनाया जाता है तो यह प्रकिया 
ज्ञान की प्रामारिवता का क्षो किचित भी सिद्ध नहीं करती हैं बल्कि उसने 
विपरीत हमें फेवल भ्रनवस्या दोप वी शोर उमुख कर जाती है । इस कारण 
चान के स्वत प्रमाणारव का सिद्धान्त ही युक्तियुक्त तपा साथक है । इस तरह 
जब कि भान मोमासाशाम्त्र के भ्रय पद्धतियों में यह ज्ञान का प्रमाणत्व हू 
जोंबि सुनिश्चित क्या जाता है, वही मीमांसा वी भानमीमासा मइस 
स्वत प्रभाणयाद के कारण इसके ठीक विपरीत, यह ज्ञान की भ्रप्रामा 
रणिकता हू, जिसे कि प्रस्थापित करना होठा हू। किसी प्रत्यक्ष पी प्रामा 
शिफता उसवे बाहर से परत नहीं प्रा सकती ६, झोर उस समय भी, जब 
“वि पाई प्रत्यक्ष घाद में वधित तथा प्रसिद्ध सिद्ध होता हू पूवशान से मूलत 
सम्बीधत प्रामाणिय्ता ही केयत भसिद्ध होती हू । पूव ज्ञान मे यह्‌ प्रामा 


शिकता यदि पूव से ही निहित हो तो याद में उसे उससे छीता भी नहीं जा 
सकक्‍ता। 


यह प्रश्न स्वाभाविक ही है वि स्वत प्रमाणध्व भ्रधवा भान मौ प्रन्तरस्थ 
भ्रामाएणिक्ता मा सिद्धातत स्वत प्रकाशत्व या भान की प्रातरसष भेयता पे 
प्िदान्त से विस भाँति सम्बाधित है। यह स्पष्ट दोखता है विः दोनों सिद्धान्त 
एवं दूसर म॑ भन्तर्मावित हैं। दोनों यदि बस्‍्तुत तादास्म्यक्‌ मही सो बम से 
कम एव दूसरे फे पूरव तो प्रतीत होते ही हैं। यह कहना वि चान भ्रान्तरिक 
रुप से प्रामाणिक है, वश्तुत यहो पहना है कि घह स्व प्रवाण्ी है। स्वत 
प्रमाणष्य वा भ्रय स्वत' भानत्व से भिन्न भौर फ्या हो सकता है। जिस तरह 
कोई किसी पदाय वा प्रत्यक्ष परत के समान जब रुछ जानता है तो यह यह 
दागा नी भगट नहीं करता कि बया बस्तुत उस पदाय वा प्ररयल यर रहा 
है. उसो भाँति कोई जय दुच जानता है तो बह यद्द दवा भी प्रगट नहीं करता 
है वि बया उसने वस्तुत कुछ जाना भी है। इसफा कारण यह है वि दोनों ही 


१ पलोप यातिव सूत्र २। हक 


( छ८घ ) 


स्पितियों पर ज्ञान का घोष पभपनी भमिव्यक्ति को स्वत भ्पने ही साथ सेकर 
चलता है| शान यदि स्वप्रकाक्षी म होता प्रौर भ्पने बोध दे: निए उस्ते छिप 
प्रय पर निमर रहना पडता तो उसभी झान्तरिक प्रमाशियता को भी प्र 
रोक्ष सया सीधे रूप से प्रस्थापित नहीं किया जा सकता। स्वत प्रमाणत्य 
तथा स्वत प्रवाशत्थ बी धारणाप्रों में यदि कोई भेद करना सम्मव है तो 
फेयल यही बहा जा सता है फि शान थी पन्तरस्य प्रामाशिकता गो धारणा 
जन की भन्तरस्य शेयता फो पूव प्रस्तावित मरतौ है। 

स्वत प्रमाणत्व शी धारणा में कोई यदि स्वत, प्रमा"त्व से बुछ प्रपिर 
देस थाने फे प्रयास में लगा हुप्रा है तो उसका थम निरयक है, गर्योकि ये 
स्वश्पत तादात्म्यक धारणायें हैं। स्वत प्रम'शात्व वा प्रय॑ स्वत पेमरव से 
किव्वित भी भधिक भोर झतिरिक्त नहीं है । यह वक्तध्य घमनीति के प्रसिद्ध 
यक्तम्य मे समान ही है कि काई यदि ज्ञान के प्रपरोक्ष रूप से शेप होन में 
विश्वास नहीं करता है, तो यह किठी भी बल्तु के भान रो प्रस्थापित नहीं 
फर सवता । इसी तरह स्वत शेयत्व वी घारणा के प्रवाव में स्वत" प्रमा 
खत्य की धारणा को भी प्रस्यापित नहीं किया जा सपता है । इसके साथ ही 
साथ भनवस्था दोष, ठपा प्रत्यक्षीकरएण की भसम्भावना की गरीबजरीब 
समग्र गुक्तियाँ, जो शान के परत” या वाह्म प्रमाएात्व ने विरुद्ध प्रस्तुत गी 
जाती हैं, शान मे भ-स्पप्रकाणी स्वभाव के शिद्धान्त गे विपरीत भी लागू होती 
हैं। हमारा विचार यह है वि उपरोक्त दोनो पारणाधा म मुशिश्स पे ही 
किसी भाँति का महत्वपूर्णा भेद निरूषित क्या जा सकता है। 

तथापि यह प्रत्पस्त भाश्यय जनप है हि कुमारिस, जो वि भ्पने एसोफ 
वातिक बे द्वितीय सूत्र में स्वत प्रमाणत्व के गिद्धास्त को अस्यापित क्रते हूं 
रचय ही विस भाँति बाद म॑ उसी यातिक हे घुस्यवाद शाएट में शान के स्वत, 
प्रवाशस्व ने! सिद्धान्त बे” विपरीत चते जाते हैं । स्वत प्रकाशरव पी पारणा 
को पुमारिस द्वारा पस्‍्तुत प्रालोधना प्रथम दइृष्टया ही पर्ष-दुटय पे सम्दित 
प्रतीत होती है। वह प्रत्यार प्रमायहीन भोर भग््तोपदनर है। हुमारिम 
दारा स्वतः प्रकायत्व रू विराश में बोई भी गम्भीर मुक्ति अस्युग महीं बी गई 
है। यह कपन सो निशितत ही उपयुक्त नहीं वहा जा सपता है हि ख्ाय घर 
प्रवाश गो भौति है जो हि स्पय को नहीं, डिल्‍्तु कैदस भाय पिपर्यो शीद्ी 
अर्ाशिय फरता है । 

रदये को अराधित कर सता चटु की क्षमत्रा के दाहर है शत दी 
हिविति भी पचु वी ही तरद है । पद मी स्वर को अद्ाशित करते में घए 


प्रथ है ! 


( ७६ ) 


हमने श्रम स्थान ' पर चक्ष्‌ भौर ज्ञात के साधर्म्प की भनुपयुक्तता 
से सम्बंध में विस्तार से विचार किया है, तथा भान या लेतना के भ-स्वप्रषा- 
शर्व की परिदत्पना की कठिनइयों को भी दर्शाया है। इस कारण इस स्थल 
चर विस्तार में जाना तो सम्मव नहीं है फिर भी यह विचारशीय है कि 
मंया कोई ज्ञान की स्वत प्रामाणिकता के सिद्धान्त को मानते हुए भी एक 
ही साँस में बिवेकपूर्ण रीति से ज्ञान की स्वशेयता के सिद्धान्त को प्रस्वीकृत 
फर सकता है। 


यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जा कुछ प्रन्तरस्थ रुप से स्व ज्ञय नहीं है 
उसे भ्रन्तरस्थ रूप से स्य प्रामाएय भी प्रस्थापित नहीं किया जा सकता है, 
बयोंफि जो प्रपने क्षेत्रत्व के हेतु पश्चात ज्ञानों भौर भनुमानों पर निभर है, 
बह स्वय प्पनी प्रामारिपता के प्रतिकूल कसे हो सकता है, भौर इस स्थिति 
मे प्रमाण॒त्य भ्ांतरिक नहीं, बल्कि वाह्य परिस्थतियों पर निमर वाह्म प्रमा 
शणत्व या परत प्रमाणत्व ही द्वो सकता हैं। भतवस्था दोप से बचने के लिये 
यदि ज्ञान फी प्रन्तरस्थ स्व प्रामाणिकता की स्वीकृत्त किया जाता है तो 
ज्ञान वी भ्रन्तरस्थ स्वशेयता फे सम्बाध में यही दृष्टि ग्रहण करना 
झावष्यक हो जाता है। कुमारिल ने यह्द स्वीकार किया है कि यदि प्रमा 
णत्व शान से भान्तरिक तथा स्वरूप से सम्बोधित नहीं है तो उसे 
उस पर याहर से किसी भी मौति नहीं थोपा जा सकता है। क्षान के स्वशे 
यरव के सम्बंध म भी स्थिति पूर्णरूपेण यही है। शान का शेयत्व यदि धान 
के प्रथम चरण में हो उससे प्रातरिक भौर स्वरूपत सम्बधिन नहीं है तो 


उसे पश्चात्‌ की किसो भी भवस्था मे किसी भी रूप से उसमे प्रविष्ट नहीं किया 
जा सफपता है। 


ज्ञान या तो धान हो सकता है या प्रभान, भोर यदि यह ज्ञान है, तथ 
यह मानना ही फहीं भपिव युवितयुक्त भोर सन्‍्तोपजनक है कि वह भपरोक्षतया 
ज्ञात है, वजाय इसके कि यह तत्पश्चात भात मनता है| यह दृष्टियाण तो 
माना ही महीं जा सकता है कि घान झभात है वर्योकि प्रथमत तो यह मानना 
ही धवियदेश्पूर्ण हागा कि विषय, पान के बिना स्वय शेय गे ही शेय वन 
जाते हैं तथा ट्वितीयत , विचार के समग्र मतवाद इस बात यो स्वीकार 
बरने म सहमत हैं कि शान विन्हीं साधनों दारा किसी प्मवस्था मे श्ञेय प्रथय 
धनता है। 


३ चतुर्थाष्पयाय। 


( ४२ ) 


विवयीवाद के विरोधी विधारक इतते भगभीत प्रतीत हाते हैं। यह कहने या 
झ्थ भी कि ज्ञान स्वतः प्रवाशी है, यौद विज्ञानयाद थे! साय उसके शान 
दिपयर फो प्रययायता की परिकल्पता मो साया प्रदान'शस्ना महाँ है। 
विपय-जंगत की प्रयधापता तथा शान ये स्वतः जे यत्य या स्वत प्रशाधाद 
का, पिदान्त तादारम्यक नही है, तथापि इन दोनों पराराशाप्रों की दुर्भापया 
बहुप्रा आन्त किया गया है, भौर एक को दूसरे म पग्रयोग्याशित झप से उप 
ललित माना गया हैं। स्थिति झत्यन्त दुपद है। "कर पौर प्रभागर वे 
भपवादा को छोड़ कर झग किसी, भी- दा्निक ने चाय गो सस्‍्वठ क्षमता 
तथा एन की निरप्रेश्ष विषवीगतता की दो स्वरुपत्त मित्र भारणाप्रावों 
और उनसे सम्बद्ध समस्पाप्रों को पृषया यरने शत बध्द नहीं उठाया है। प्रपम 
धारणा, भानमीमांसाशाज्र मी समस्पा फी तरह, विपयों की सत्ताशाद्लीय 
स्थिति की भनुत्तर पारणा पे, विषय विस्तार म स्पष्ट रूप से भरप-व सडीर्ण 
है यह देख पाना कठिन है कि शान हे! स्वत गयतव के चानमोमांसाह्मत” 
छिद्धान्त था यथाष के सम्बघ में प्रतिपालित मानसिक विषयोवाद के तत्व 
मीर्मात्तात्मक सिद्धान्त से शिसी भी रूप में तादात्म्य नहीं गिया जा सकता । 

कुमारिल बी स्थिति इस आंत तादारमभ्य पर ही निमर है भोर इस 
कारण जो प्रस्गति उतमी प्रणाली में भा गई है यह यह है किया सो शात 
प्रतरस्य रूप से स्वत ममाखिर नहीं है या फिर यह भ्रतरस्थ कप से रवता 
नुय भी है। यह राम्मप नहीं हैं विः कुमारिस एव घारणाबों ग्रह बर 
लें भौर दूपरे से इसार बर दें । दोनों पारणा्ें या ता साथ ही पाय घड़ी 
दोती हैं या साथ ही साथ गिर जाठी हैं । स्वतः प्रधागारव या स्वीडार पौर 
स्वत लोगत्व का विरोध एक साथ ही दिसो भी भोति महीं दिया था सपा 
है) इस सम्बप्र में यह जाग लेता प्रयर महायएणं है ति जुगारित जो 
मूल परते हैं, यद् प्रमारुर नहीं करते | प्रभापर ' पुमारिस से शान में' शत" 
प्रमाएुएय ये छाथ ही साप शान के स्वत शंगत्व पे स्रिद्वास्त का भी मार/ता 
प्रशाम फरते हूँ, भोर इस ठरह झपनी दान अतासी का एक ऐसी भरगति 
रा बचा लेते हैं. शिसत्ते गो झुमारित्त डी भशातीकों प्राखरित प्राधाठ 
पहुदा हैं। 
स्वत प्रकाशत्य की थरीघर द्वारा भासोधना 

शीपर इस कदत डे साथ प्रमापर की प्रासौपता मैं शव होते हैं हि 
ज्ञान ग्राजइपक रूप से सुववः बेठन नहीं होता है। वयां पेतना में भो पाद 
दवक ऋष से रुइ परेशता झमायेशा ये गही हांता है | उताहरणापं, पह प१ है| 
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में विपयी तथा चान का नहीं, येवल विपय घट का ही प्रत्यक्ष हू ।' प्राय 
मिक भान प्रनिवार्यरूपेण सदव केवल थिपय का ही होता है। इस 
प्राथमिक चान का हितीय चान “मैं घट को जानता हू, में प्रत्यक्ष किया जा 
सकता है, किन्तु यह सदंव ही नही दाता । यह हिवीय चेतना स्वयं तथा 
विपयो को उद्घादित बरी है. किन्तु इसम मी विपयी के ज्ञात द्वारा विश्वे 
पित घट का मानसिक प्रत्यक्ष ही हाता है ।* इस कारण, श्रीघर यह निष्कष 
निवालते हैं कि पान मूलत तथा स्वय प्रपने में सत्र चेतन नहीं हूँ । चेतना 
तथा स्वचेतना दोनो को ही एम ही स्व॒र॒ पर लाना स्पष्टत बहुत ज्यादती 
हू । इस तरह जब वि ज्ञान की चेतता की सम्मादना से श्लरीधर इकार नही 
करते वह इससे इशार जरूर परते हैँ हि प्राथमिक भान अपनी स्वचेतना 
या शेस्त-यत्व को झ्रपत साथ लिए रहता है। उनक्र भनुसार चेतना स्वत 
शेप इस घारण नही हू, क्पानि हमारे पास एक भी ऐसा उदाहरए नहीं है 
जिसम कि एक ही भौर यही वस्तु विषय भौर उपस्रण दानों होती #।२ 
दीपक भी जो कि मनुष्य द्वारा जाता जाता हूँ श्राँ़ द्वारा क्षय बनता है।, 
किन्तु यह भाक्ष प्‌ वस्तु स्विति बी अत पर भाधारित हू । यह तथ्य वि 
दीपक भाँख द्वारा भेये बनता हु, दीपक के अ्वाश को उसी प्रकार प्रप्रयाध् 
दान नहीं बनाता जिस तरह वि युछ विश्येप परिस्थितियों के श्रमाव मे सूय पा 
भाशित मे होना उसे भ्र-स्व प्रकागी नहीं बनाता । चेतना पा स्व प्रताशर्व | 
प्रत्यक्षीकरण ये सामाग्य मनोविषान ये किसी प्रतियाद भ स्शाइत नहीं 
दिया गया है, विच्तु वह बवल मही घोषित करता है कि जब बमी भी चेतना 
गा उद्धूब हाता है तय उप्तका शान भी तत्मण हो बिना उसे जानन यी 
बिसी धय मानसिव प्रक्रिया के हा जाता है। विसु श्रीधर पते हैं. वह 
पया है. जिसरा वि चान हाता है ? यह बाई विपय है जिसका वि शाए होता 
है या दि ज्ञान ही है जिमदा चान हाता है ? भौर यदि भान दवा है. जिसका 
हि ज्ञान होता है तब किसो विपय के गेप चनन के स्थान पर महना हागा 
कि यह स्वय पान ही है जिसबा प्रत्यक्ष हाता है । 


शीधर के खडन में बहा जा सता है विः उनका प्रतिवाद एक प्रनाद 
दब युक्तिवाद प्रतीत होता है वयाकि चान कभी भी ज्ञात क॑ विषय म मिनन 
नही हए्ता है । मपूछ शान बिछ्ी ने ब्रिमी दिपयका ही भान है भोर 

३ डाय गदसी पृष्र ६१ 

३ न्याय कंदसी पृष्ठ ६२ 

३ “याय बहली पृष्ठ ६० ६१ 
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भ्रतएव गात ये स्वत अवाधरव यी अध्येषन घटना भी डिसी विधय मे न 
मी ही घटना है। भ्रीघर गद्ढौँ पान तपा श्ञान वे विषय मे पूरा दिभेद 
गरते हैं, था कि मुशिल से ही य्याययुक्त यहा जा सकता है। यदि, 'मैं पट 
मो देखता हूं! म वात का कोई चाय नहीं है, तद स्वत घट मे शान के ययाप 
भस्तिस्व की पत्विभू कया है, जिस विः यथाषवादी पुथ स्वीजृत ही मान सेवा 
है ? भ्रीहप न यधाथवादी के इंदीं स्िका में उसके पिठाना भा प्रदिवाद 
प्रस्तुत किया है। वह स्वत शान दे ही प्र्तित्व की उस प्रतिमू भी माँगू करने 
जिम्पे ऊपर कि धन्य समस्त त्रियायें निभर होती हैं, यपाययादी मे ही एस 
से उसका मुकाबिला बरते हैं! श्रीहपं ने पूछा है वि यह निद्धिप्ट गरने कौ 
बया है दि भान सथायें है भोर वह भयधाथ क्यों नहीं हो सता है? शान 
मा जब कमी भी उद्धव हांठा है ठ्व यह छह बी नहीं जाग्रता है।ी 
या मैं जान रहा हैं या कमा मैं नहीं जान रहा है ?” जिससे वि यह स्पष्ट 
हया छिंद्ध झौर प्रगट हाता है हि चान सत्र प्रकानी हैं। उस जानने के जिएं 
न विसी पौर क्रिया गी प्रपेक्षा हु, भौर मे वह भशेय दी है, यल्लि उसजा शान 
स्त्रयें उसमें ही गिद्वित हाता हूं । 


स्व प्रयाशत्व की जयन्त द्वारा भालोचना 


भाषाय जयत भट्ट वी माय मजरी में चेतता ने स्व प्रशाघात्य पर हम 
सर्वाधिष तोम् प्रालोचना प्रास हाती है। उनको पाघोपना में भहयाके 
पर प्रफाशत्व मे' स्वमाव पर जो दिया गया है, तथा पठाया | प्रपरोशाहक मी 
घारणा के सशइन पा सबस प्रयास्त किया गया है, भो जि स्व प्रशाघारप था 
दी उपतिद्वान्त है। इस तरद जबस्त री मावोश्मा जो इस दोनों रीमामा 
में परियद्ध गहा जा सकठा है। चेतना के स्थप्नयाशत्व को सिद्धारत बैसना 
की प्रपरोचानुमूति के विदधारत का ही सद्षपोगी है जिग्रग़ शिगोप्र भी मद्मात 
पयायवादी प्राघाय एयस्स द्वारा उसरी उपल्क्षणाप्तों से गारण भावषषण 
हा जाता है। है 

जयन्त व प्रनुमार सेतना स्दय मो सही, वेवल परथर्षोंदा ही प्रता 
लिठ परत मे समय है। वह हप प्रयाती 7हीं है। बयोंडि यह छब प्रत्य विद्या 
या प्ररयक्ष करती होठी है छा उ्त समय स्वर्य प्र प्रताधिद महीं करती | ४४ 
प्रसु मे उपाय प्रात भी भाँति है, वा दिसी डिपय मो हो प्ररा/वररएहा 
है किसु स्वयं वो प्रशोशिठ बरठा उम्रडी शामवा में गहों है। पता रे 
रेड प्रदाइख मे न तो यदाएँ ही है घौरन दिपयों दे शान हे हिंद यह 


( ४५ ) 


ज्ञान वी कोई झावश्ययता ही है । भ्ांख वो जिस तरह किसी पदार्थ के रग 
मो पअ्भिव्यक्त बरने के हतु स्वय प्रवानित होना प्रावश्यकरीय नहीं है. उस्ती 
धरह भान वो भी झपने विषय को प्रकाशित परने के लिए स्वय प्रकाशित 
हान थी घोई अ्रपक्षा प्रत्तीत्त नहीं होती हैँ) स्व प्रकाएव पर प्रकाशन 
के हतु भ्रावश्यक नहीं हैं। नान का मोछिव स्वरूप हवय को नहीँ, वल्कि 
केवल भपन घिपय यो प्रबाशित करना है । 


जयन्त की इस भरक्षणीय स्थिति का परस्युत्तर बेदातवाही तया विज्ञान 

बादी द्वारा पहले ही यह दिया णा घुका है कि थदि पान स्दरथ न नहीं 
बनता है तो उसपा विषय भी चात नहीं दवा सकता है। यह प्रध्तावित 
मरना स्वत बाधित है कि ज्ञान का विषय हृष्टियाचर नहीं हैं। पशप्रकाधित 
स्वय प्रयाशित हुए घिना विस्ी विषय क। प्रर!शित नहीं घर सशता । चक्षु 
बा साधभ्य हश्टाव उपयुक्त नहीं है, पयोवि' चक्ष का प्रकाश नो ज्ञाता है 
पधोर न ज्ञान है। चक्ष, प्रकाश उसी तरह की चस्तु नहीं हैं जसा कि चेतना 
या प्रकाश (चित्‌ प्रक्ताण) है। पांख, पौदूगलिक दीपक, भोर चताय चेतना 
के प्रकाशा म्‌ स्पष्ट भेद करना भ्रत्यल्य भावश्यक है । इन विभिन्‍न स्वरूपी 

प्रवाशों से प्रोशिक समानता के भ्राघार पर सादाएरुम्ण करने की भूल के पाएरण 
ही वादानुवाद में भभिकाश अति बा जम हुप्ा है | पक्षु एक उपबरण मात्र 
है प्रौर घत यह स्वय गुप्त रहते हुए भी किसी पदाय को प्रकाशित करने कै 
अयोजन की पूरा पर सकती है । उससे भिन, दोपक केयल्ल प्रेपेरे फो दूर 
करने मे भ्रय में ही प्रकाश देता है जय कि यह बेवल चेतना का ही प्रराश 
है जो वि विपय प्रभान या विपय के, प्रत्यक्ष वे विपरीन उस बिपय घो 
शात बनाने के भ्रथ म प्रकाश देता है। वित्‌ प्रकाश इस प्रकार प्रकाश के 

ऐप प्रगारों से मूलत भौर भावरस्य रूप से मिलन है। वह सचेतन प्रशमश 
है प्लौर उत्तषा चक्षू या दोपक के भचेतत प्रवाशा से किसी भी सरह तादात्म्य 
नहीं किया जा सफ़ता है | पह, इस दृष्टिस श्रपूव भौर भद्वितीय है. भोर 
मेयस स्वयं ही भपना उदाहरण है । 


सधापयादी तथा प्रत्थपयादी दोनों व दारा भान के रूत्र प्रतातत्व के 
सम्बधध मे भपी पश्पनो स्थिति मां व्यक्त तथा निम्रिसबरने बा हतु 
प्रयोग भ लाय गये साधर्म्य दृष्टान्तों पर एश हृष्टिपाल बरना मह्दत्यपूर्ण 
दाने थे! भाप ही साथ बौनुक्पूण मी है। वेदाउयादों दीपक के 
प्रदान्‍्, तथा यधायथवादी चक्ष हे प्रदाश वो पपने झपन रृष्टि यिदु को 
प्रस्पापित करन मे हेतु प्रयाग म लाते हैं, रिन्‍्तु दायमर पा दानों हो यद 


० 


( 5८४६ ) 


विस्मृत कर देठे प्रतीत होत हैं वि चेतना वस्तुत इन दाना में रिस्ौजे भी 
प्रवार या स्वरूप की नहीं है। वियाद मं यह भी दहुंघा भुला दिया है हि 
दीपय या चक्षू के प्रवाणों को फ़ेवल एक विशेष पानमीमासात्मर विधिष्या 
वे प्रय को ही भमिव्यक्त बरने के: लिए प्रयोग मे साया याता है । प्रयययतारी 
द्वारा जब दीपक के हृष्टान्त को यह टिखाने व लिए प्रस्तुत दिया जाता है हि 
शान वा उसी तरह स्वप्तय होना प्रावश्यक है जिस तरह कि दीपक रद 
प्रवाशब है, तो जयन्त इस युक्ति को दापयुक्त मि्ध मरत हैं। उनफावयत 
है हि यह साधम्य सदोप है, वयाजि' शान झपने विषय बरी उम्त मय से शिलुम 
१मिन प्र्षों मे प्रवाक्षित करता है जिसमें कि दीप अपन पिपम का प्रष्नतित 
(वे रा है। दीपब' भोर चतना में ताहियय भेर है। प्रवाद-यमावी होते मात्र 
हसन द।गों,एक नहीं हो पासे । यहू सत्य है वि दोनों ही प्रशाश स्वभामी हैं, 
'ठिन्‍्तु तय भी दोनो में मूलत भेट है क्याति जय वि चेतना प्रेतन हू तब 
दीपपः खतन नहीं है। पतन भ्रवेतन पा यह भेट प्रधश्यात ध्रास्ठ्ररिश भौर 
मौजिए है, भोर इस बारण हम यह मुक्ति प्रस्तुत नहां/गर शर्ते हि गिमे 
जाय विषयों को अवाधित करने के युव दीपक वे प्रकाश को स्वय अत्यधीखत 
हागा चाहिए उस्ती माँति पान थो भी प्राय दिपयों को प्रभिम्पक् बहने 
नैतु उनसे पूथ स्थय प्रयाधित ,हाना प्राषदयक है।' ट्रसके ढीए विपरीद 
जयन्त पी मुक्ति के ही घाधार पर बाई यह सुझाव भी अरयुत बुर समता 
था कि हीपब तथा पेतना मे भष्य इस मौलिक भेद फी गणना दीपा वे 
बजाप चघंतता ये स्व प्रडाहर्य के पश में ही प्रधिक होता पराहिए। णिलु 
ज़ियाग इस सुक्ति फो प्राधार मातवर एक बिह्डुस भिम्व निष्पत्ति पर पहुचये 
हैं । दस युक्ति से बद जो निष्प सेत हैं. वह घेदता वे स्वरुप को स्व्वाधी 
के रिपरीत पर प्रकागी शिद्ध ररता है । 

बेहना के स्व प्रवाणरव के विरोए में जयन्‍ये भी गितोप मुक्ति यह हैं हि हमें 
अगत में कभी भी रिसी स्व प्रशाश स्वद्धपी विषय का घनुमेत्र नहीं होता है ।* 
प्रत्ययवादी द्वारा ज«स्त पी इस युत्ति के विशेष हैसु प्रशरात ठथा गग को 
इस तरह मे विययां शी भाँति प्रस्दुत दिया जाता है जो स्पच्यशाणी डी दरद 
प्रनुभव म प्रात हैं। डिल्तु जरम्त इस प्रतयुत्त का मानते गौ तमार गद्दी है। 
छतके प्रनुगार श्ल सदा प्रा डिसी भो रूप मे झुव प्रदाभी नहीं हह्दे रा 
को क्योकि दे भी भाने प्रगागत ने लिए एस परिशिषतियधर एप अर्योकि दे भी घपने प्रकाटाल ने लिए प्रस्य परिरियतियाँ प्रर विर्मए देशो 


ह१ स्थार मरी पृष्ठ श४२। 
९ स्याय मंजरी पृष्ठ श४२॥ 


( ८७ ) 


है | जयन्त भी स्वत॒प्रकाटत्व के विरोध में ्लीथर के ही समान शान वे 
मनोविज्ञान के इस तथ्य को प्रस्तुत करते हैं कि नान स्वत प्रकाशी नहीं है 
पर्योफि बह भी भपने प्रकाशन में मय! से प्ित प्रस्य तथ्यों पर निभर होता 
है । इस तथ्य फा बोध नही होता है । भनुगामी तथा उत्तरोंत्तर भान के 
द्वारा केवल ज्ञान के ज्ञान का हो वोध होता है । यह भनुमव नहीं क्या गया 
है कि चेतना के स्वत प्रकाशस्व का एिद्धान्त भ्रवेश्वत्व तथा चेद्यत्व के मध्य 
एक तृतीय सम्भावना के विकल्प की स्थापना मात्र करता है । यह प्रतिपा 

दित किया गया है कि चेतना अभवेद् है, भौर न वेच है बंयोकि वह स्व-वेद्य 
है। घित्मुख, स्व चेतना की परिमापा इस तरह करते हैं, 'प्रवेध्चर्वे सति 
भपरोश व्यवद्वार योग्यता (९ श्रररोक्षस्व के कारण 'वद्य तथा भवधत्वे 
सति व्यवहार योग्यदा' के सध्य इस भेद की ही वह समावना है. जिसे दि 
मधाधयादी द्वारा इस घाद विवाद में विस्मृत क६ दिया गया है | 


विन्तु जयत ने भ्रपरोदशान क॑ सिद्धांत को भी स्व घिरोधी माना है | 
उनके लिए ध्ात्मा उप्ती कारणवंश भपरोशानुमूति का विषय भी नहीं हो 
सकती है जिस पारणवरश कि बहू परोक्ष प्रत्यक्ष का विषय होने म॑ भ्रसमथ 
है। भात्मा या चेतना या सो परीक्ष प्रत्यक्ष क। व्रिषय -है, प्रघवा यह शान के 
दिखी भी प्रकार पा विषय नहीं हो सकती है ॥९ 


इस तरह, जयन्त प्रकाश तथा शब्द वे” साधर्म्यानुस्ार चेतना पे स्व प्रका 
दारव से भी इन्कार करते हैं। प्रकाश या शब्द जिस मौति पपने प्रकारन के 
लिए भपने से भिन्‍त उपवरणा पर मिभर होने के कारण स्व प्रकाशी नहीं 
है मयोंकि बह भी भपने प्रकाशन के लिए भपन से भिन्‍ने परिस्थितियों पर निभर 
होवा है । जमात चेतना यो पर प्रवाशी सिद्ध परने प्रयास्त मे इस बात को 
बिल्छुल है दृष्टि ऐे घाहर फर देत हैं कि चेतना के पर प्रकाशत्व के सिद्धान्त 
की उपसशणायें गया हैं? वह भूल जाते हैं दि यदि चेतना या भाव पर- 
अकाशी हैं तो उस स्थिति में मा हो यह मानना होगा कि भज्ञे य शान विपयों 
का ज्ञान करता है जो वि नितान्त भविदेषपूण एवं स्वदिरोधी है, था फिर 
एक शान पो दूसरे शान से श्षेम मान कर ध्रनवस्या दोप को स्वीकार करना 
हगा। यह दोगों ही विरस्प स्दोकार-योग्य नहीं हो सवते, रिम्तु इनकी भोर 
दृष्टिपात किये बिना ही मषाधैवादी जयम्त घेहना मे पर प्रकाचत्व को प्रस्यापिद 
भरने दा प्रयास सरते हैं | उनछ़ी मुक्तियों इस बारण भी सदोप हैं बयोकि 
अहू चक्, दीपब' तथा चेतना प्रे प्रताधों के मूलतः भेद को अपन “विषाद में 
'िल्बुल ही भूस जाते हैं । 


हा आ 


( ४८८ ) 
स्वत प्रकाशत्व वी रामानुज द्वारा भालोचना 


भाचाय रामानुज या बैतता मे स्वरूप के सम्याप में प्रभयप्रागंशवारी 
महा जाता है, क्याक्ि उनके प्रतुसार चवता देयद झुछ परित््ियों के धस्त 
गत ही स्वय यो प्रवादित वरती राधा सवचोय गसभरी है। सर्वे परिस्पितियाँ 
तथा समयों के ब्न्तगत सब मनुध्यों को इसशा प्रगाया नहीं होत है। दाह 
चेतना इस प्रय मे स्वत प्रकाशीं है कवि यतमाा क्षणा मे रपर्म भपने हारा 
स्थय भपने भाषार में समदा, यह स्‍्यप भपने को ध्रमिब्यक्त करतों है । हमें 
व स्थिति वा थोश विस्तार से तिरीशण फरना चाहिए। हम रामानुफमाष्य 
में पढ़ते हैं कि यह घारणा एि घतना बोई विषय नहीं है, भाता पिपपी के 
लिए उस समय ता उपयुक्त है जब कि यह धाय विपयों को अग्राधित 
वरता होता हैं. किठु उवधेतनाप्रों फ॑ स्पप्रयाप्ती से भागषा कभी ते 
दोने फा कोई निरपस नियम भष्ठा है, बयोवि सामाय प्नुमद प्रौर मिरीक्षण 
धह बताता है कि एक व्यक्ति की पेतना भाग दिसी दुगरे व्यक्ति की भतनां 
था शान भा विषय यने सत्रती है। ६ इस जारण रामाजुन विष्कप तह हैं 
कि चेतना कभी स्व प्रवाधी होती है भोर गमी महीं होती है। स्व अपार 
पोर घतना वा भस्तितव किसी भविभ्देष नियम से 'बंपे हुए पहों है। पर 
स्थिति विश्येप में यह स्वशरम एन समती है धोर थनंती है, किग्तु शवदा ऐँप्ता 
डोता भावश्यकीय नहीं है 


धराषार्य रामानुज की इस प्रयस्‍्द प्रयाधवाटी श्थिदि को मतिपादित 
तथा धारण मरना निश्यय ही पढिन है। यह पहना हि. भहनागुछ परि 
एपठियां मे स्वप्रबाशी नहीं होगी है, पस्तुत रवेप्रकाणत्व मे प्ठाडिखु वी 
पूणठया ही पोर देना है, बयोंहि' राई यस्थु उस गुष शा पमर का प्रदय मह्ठी 
पर सकती है जा वि स्वरूपत उसबा शपना महों होता है, घौर न ठग भ्रम 
घ्वरूप को छोट दी सकठी है जा वि उस घपगा हताहै। गढ़ गृक्ति 
प्रस्तुत सरना कि चेसा घपने प्रापशों दु् निश्चित परिहिणीया शोर विपप 
समयों रू प्रस्तगंत प्रजाशित परती है, या शो भतना दमा इगरे कार 
मे यीय के विभेट कया पूछवयर (मूल जाता है. या विए परददाह प१ हे 
शाप प्रपात दोसे दास तपा प्रतिघारित रूप में दिलता है।. ढिसो सर्लि दे 
बह भेतना जो वि हिमा धाय स्थरिद द्वारा छाती छा रही है 557 वह 
मत में एक विषम की र्पिकरि में म्ारिदत है| एस सम्पत्ति डी बड़ा मे 
विशास्त मिल है जा प्वि उसरा आठा हा हिएयी हैं । इस दो। भी सिपदिर्यो 
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के ज्लान्त तादात्म्य प॑ भाधार पर फोई युक्ति प्रस्तुत नहीं बी जा सकती। 
चेतना के विंधया की भाँति चेतना कै. एक विषय तथा दूसरे विषय में कोई 
भेद नहीं होता, उस समय भो नहीं जब कि चेतना के दो विषयो मे से एक 
दिपय किसी व्यक्ति की पूर्व चेतना होती है। चेतना, चेतना की तरह, भपने 
स्वरूप में समदेत रूप से एक समान है । चेतना की एक झवस्यां तथा दूसरी 
पवस्था थे मध्य किसौ प्रकार का प्रतर नहीं हैं। घोतना को भवस्था की 
माँति उसनी प्रत्येवः भवस्था एफ समान होती है वितु चेतना वी एक 
झवस्था तथा चेतना समय के बीच भेद भवश्य होता है । रामानुज वी गुक्ति 
था दोष इस भेद को न देख्त पाने में ही सप्तिहित है । इस भ्न्तर को वह उस 
समय देखना भूल जाते हैं जब कहते हैं कि चेतना स्व प्रकाशी नही है क्योंकि 
चह पदनन्तर एक विपय वी भाँति भी जानी जाती है) ेठना स्वयं झपने ही 
रूप भेदों से तादात्म्यफ नहीं है, जैसा कि रामानुज अआरान्तिषश समझ लेते हैं । 
पेतना का उसके रूप भेटों से तादात्म्य नही है फर्योकि ये रूप भेद स्पश्रकाशी 
नहीं हैं। किंतु चेतना तथा उसके रूप भेदा वो एक समझ लेने की भूल प्राय 
की जाती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भविमाज्य हैं, तथा वास्तविरु प्रनुमव 
में एक का दूसरे से पृषक्‌ कभी नहीं पाया | दस प्रपुथकता के कारण ही 
हादाक्भ्य फी सहन भ्राति हो जाती है । रामानुज वा यह फैथन समझ पाना 
नितास्त भ्रसम्मव है कि यह नहीं कटद्दा जा सकता है, चेतना चेतना वा विषय 
घन कर, जसे कि वह विषय वन सकती है चेतन नहीं रह सकती फर्यावि इंस 
फचन सें विश्वास का भष यह द्वोगा कि. किसी वी उतना की प्रतीतायस्थायें 
सेतना फ॑ विषय होने मे पारण चेतन नही होती है ।९ यहाँ यह पर्याप्त रूप 
से स्पप्ट हो जाता है थि' रुमानुज घेत्तना से उसकी विपपीमूत भवस्याप्रों था 
रुप भेदो पा प्रय ग्रहण बहते हैं भौर इसे इन रुप भेदों की चेतना के साथ 
समीकृत नहीं किया जा सकता। हम यहाँ चेतना के पिसी य्रिविष्ट विपय 
से सम्बा धत नहीं | हमारा सम्बंध भौर घिचार वा बेद्ध तो खेतना स्थय 
ही हैं जो कि इन थिपों या विषयी है।यह वयत कि चेतना रुव प्रदाशी 
नही है। पर्योकि बाद में यह चेतना वा विपय वन सबती है, उसी भाँति 
आन्तिपूण है, जिस सरह दि यहू कहना हि सूय वो प्रयाधयुक्त नहीं. बहा 
जा सयता है बयावि यह पनीत मं प्रवाश युक्त था तथा यतमान में दीवाल 
मी भांट म प्रकातिस है भौर प्रत्यक्ष द्वारा नहीं केयल भनुमान से ही ज्ञान 
है । चेतना वी कोई छतीत झवस्यथा चेतना यो विषय बल सवती है पर 
“इसका यह प्रथ कदापि नहीं है कि घेतना स्वयं चेतना ब्रा विषय बनती है, 
हर्योंकि पेतना प्रपनी प्रवस्याप्रो छे तादारयक महींहै। हमारी भवीत 
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भवस्थायें इस प्रथ॑ मे निएचय ही चेतन हीं हैं, परे स्वय-के प्रति सचत 
नही होती हैं । इसके भ्तिरिक्त अतीत भ्रवस्थायें था इस दृष्टि से कोई भी 
अवस्था क्रभी चेतन नहीं होती, यह सदव ह्वी चेतनात्मा या चेतना है जो कि 
चेतन होती है । इस कारण, इस सम्बन्ध म प्रतीत प्रवस्थाप्रों या चेतना के 
विपयनवस्तु का रामानुज द्वारा अयुक्त सत्दभ नितात ध्यहीत भौर/पप्रासगिक 


प्रतीत होता है । 


रामानुज के प्रनुधार सेतना के स्व प्रकाशटव वा एकमात्र प्य॑ यही हो 
सकता है कि यह बतमान द्षरय में स्वयं भपने द्वारा स्वयं भ्रपने ही भाषार 
के समक्ष भ्पने भ्ापफो प्रकाशित या अभिष्यक्त करती है था पुन यहू कि 
थह स्वय भपने द्वारा भपने ही विपय का सिद्ध करने में उपकरणात्मक है । कोई 
यहाँ यह प्रश्न पृ्ठ सवता है कि 'वर्तमान क्षण में का यहाँ कया महत्व या 
अथ है ? उससे यया यह प्रय भ्रमिद्तित है कि बेतना उस समय चेतन होती 
है, जब कि बह चेतत नहीं होती हैं ? किन्तु यद्ट तो केवल पुनदक्ति मात्र ही 
होगी जसे कि यह कहना कि सुर्थ उस समय प्रकाशित है जिस समय कि बहू 
प्रवाशित है, प्रौर उस समय प्रकाशित नहीं है जिस समय कि वह प्रवाशित 
नही हैं। मा फ्या उसका भय यह है कि चेतना झपने मौलिक तया प्रन्तरस्थ 
स्वरूप में स्वयं प्रपने प्राधार के समक्ष झपन झापको प्रकाशित करन में समथ 
नहीं है ? भौर तब यह प्रइन सहज ही प्रस्तुत किया जा सकता है कि ऐसा 
कौन-सा विपय है जो कि मिसी ने क्सी रूप में स्वम प्रपने भस्तित्व धरा 
स्वयं भ्रपने ही विषय यो सिद्ध करने में उपकरणात्मव नहीं है ? क्या इसका 
अर्थ यह ग्रहया किया जा कि चेतना के प्रतिरिक्त भय विषय भी घांवात्म्यक 
भर्ों मं स्व प्रकाशी हैं । 

रामानुमज के लिए जगत मे चेतना तथा किसी भी भय पदार्थ के धीच 
कोई विशिन्नता नहीं है । चेतना भी पदार्षों:रे इस जगत में एक सदार्थ मात्र 
है । यह भय पदायों से किसी भ्राघारमूत प्रप में भिन्न नहीं है. पल्कि 
हसी प्रकार से मिन्त हैं जसे कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न होता है! 
सेतना के स्वरूप से सम्बघ में रामानुज की मरह स्थिति पत्यन्त पतत्तोपअनक 
है ।;स्व प्रकादात्व घो कुछ समय के लिए स्वीकार भी करा तथा चित्य झय 
से उसे भस्वीकृत भी करना कदापि सुक्तियुक्त नह्ठीं है। इस पत्वथ में दरभा 
जज की स्थिति प्रत्यन्त झाक्षोदित मग्रायिकों की स्थिति ते भी कहीं अधिक 
प्रसगत _पसगठ भोर अयुक्तियुर्ण है। क्योंकि, केधनायदिशोध्त बत्गाव हा है। वयोंकि, .पेतना-यदिशकेमल य्तेमातर क्षण में हनी 
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अ्रकाहित होती है तथा किसी भी प्रय विषय की भाँति स्वय का एवं विपय 
हो सकती है, ठव उसे वस्तुत किसी भी घ्चेचन विपय से मिन्त नहीं कहां 
जा सका है । हम जब यह स्मरण करते हैं. कि रामानुज न तो प्रपरोक्ष 
ज्ञान अपरोक्षनुमूति) की सम्भावना में घौर न भाए्मा के मौलिक (दित्‌ स्वष्प में 
ही विश्वास फरते हैं, त्व यह देख पाना निइवय ही भत्याव बढठिन हो जाता 
है कि यह भपने सिद्धातानुसार, ज्ञान के रनों के प्रतवस्था दोष से, या 
आत्मा को जड़ स्तर पर लाये बिना कसे वच सकते हैं, जिनर्मे से कि फोई 
भी स्थिति उहें स्वीवाय नहीं दो सकती है । 


स्व प्रकाशत्व तथा चेंवना की निरपेक्ष श्रपरोक्षता 


चेतना के स्वरूप कौ स्वत प्रकाशस्व पो धारणा उसके भपरोक्षरव 
से निकटता से सम्बंधित है । पपरोक्षत्व पनुभवमूलक या ताकिक विचार 
फा लक्षण नहीं है। चेतना वे स्वत प्रवाशत्व को झ्रल्थीकार करने बाला 
सिद्धान्स, भ्रनिवाय रूप से निषध की पार भी से हो जाता है । इस मारण 
चेतना के स्वत, प्रकाशस्व तथा भपरोक्षस्व वी घारणाप्ता को प्रयोगाश्रित 
फहा जा सकता हू भौर उत्तका एक साथ चलना प्रावश्यक हूं । हम साघार 
खत भ्रस्तित्य तथा चान, या किसो विषय भौर उस विषय के ज्ञान में विभेद 
मरते हैं । किन्तु भनुभवातीय या प्रपरोदा चेतना दिपपी प्रौर विपय, तथा 
भान प्रौर भस्तित्व के इस विभेद की समानरूपेण ही भाषार भूमि है । धप 
रोदा रूप से भनुमूत चेतना फे प्रन्तगत सबभेद समाहित हैं। उससे ही शान 
पोर प्रस्तिह्द या विपयी धौर विपय दे भेद भी विखीत होते हैं। चेतना 
के व्स भपूद तथा प्रद्धितीय स्वरूप को ही, जिसमें कि जानना द्वी होना, 
तथा भ्रस्तित्व में होनो ही चात होना है, और जिसमे ज्ञाता सधा श्ात,या 
ग्राहक तया प्राह्म के मध्य कोई भी मध्यवर्ती मड़ी नहीं है, उस्गा 
निरपेदा धपरोधात्व पहा जा सबता हू। यहाँ घोढ़ता को एग ही 
साथ प्राष स्व प्रकाश तथा |प्रपरोद्ा विशेषित करके यणित क्या जाता हू । 
प्रराश के इस भाउयन्विक सिद्धान्त वो भपनी स्व भ्रभिव्यक्ति के लिए किसी 
भ्रय॒प्रषाद्य की भ्रपेदा तो होतो ही नहीं हूँ साथ ही हद शेयरव का 
उसका प्नुमभय पूणरपेण भ्परोदा भी होता है जिसके झन्तगत कि विपयो 
झोर विपय, दया शत शोर क्षेय वा कोई विभेद नहीं छोतार। 
प्रशणुन उसरा स्वरूप गम है। वह उसमें दाहर से नहीं ,भाता । भ्रकातरव 
किर उसका स्वस्प सादाष्म्पक है। इस स्व भराज्षी परम (फ्िद्धान्द का प्रनुमद 
द्वाद्ियानुभूति से महीं जिया जा सकता है। यह।नहीं ,किछसकी पमुमृततिशहो 


( ६३ ) 


मही होती है, वल्कि यह कि उसकी प्रनुभूति प्रपरोक्ष होती है। इॉँ्िमाँ 
नही प्रपरोक्षतुम्रति उसके ज्ञान का माय हैं । *पनिश्धियगोषरले 
सत्यपरीक्षत्वात्‌ 


प्रपरोक्ष स्प से भ्नुमूत भातमा, जिसम वि विषयी भर विपय तथा पान 
भौर धस्तिर्व के सवभंद विसजित हो जात हैं, स्वाघार पर भत्तित्ववाद एक 
यपाथ सत्ता है। वह स्वत्त॑श्न है प्रौर भपने भ्रस्तित्व वे. लिए किसी की अपक्षा 
नहीं रखती । किसी भ्रय विपय नी भनुपस्थिति मे भी वह स्व प्रवाशित रूप 
से उसी तरह भस्‍्तित्व में १:। रहती है, जिस तरह कि सूप उससे प्रकाशित 
होनेयाले विधयों की भनुपत्थिति मे भी प्रक्मशवान यना रहता है। इस परह 
स्व प्रवाशत्व भ्परोक्षत्व भी है, क्योति जो भ्पनी अ्रमिन्मक्ति के लिए विश्ली 
प्य वस्तु पर निभर नहीं है, यह दिला किसी की मध्यस्थता के भरस्विव में 
भी घना रहता है वर्योक्ि थथाय में फेवल स्व दौप्तिमय प्राह्मा थे मंतिरिक्त- 
और किसी का कर्दि प्रस्तिरव ही नहीं है । इस तरह यह कहता िश्माइमा 
स्व प्रवाध है, इस गधन के ही समतुल्य है कि यह भ्परोक्ष है । 


यह सत्य हैं कि चेतना साधारणत ज्ञाता तथा पौस्त फे मध्य सम्बद्ध छूषिठ 
क्रनेवाला एक पद प्रतौत होती है; किन्तु थोड़ा सा ही विमश मह स्पष्ट फर 
देता है कि सम्बंधी की चेतना भी वस्तुत सम्ब्धहीन चेतना है, जो हि 
विद्दुंद को घमेक फो भोति एक साथ ही एक अर्विगाण्य एकता के रुप मप्र 
बनती है । गह भी सेंह सरय है कि एक ही पटाथ विपमी भौर विपम 24024 
नहीं दवा संकता है। किन्तु जिस तथ्य पर यहाँ बस दिया जा रहा है ८ 
है कि पारमाधिव रूप से चेतना को न विपयी होना भ्रावश्यक है भोर न विप॑य, 
और फिर भी वह स्वर्य एक, समग्र, तथा भ्रविभेदवीय प्रकाश है। 


स्व भकाश तत्व तथा रहस्यवाद 

प्रत्ययवाद द्वारा चेतना के ईव प्रवाशधंव के सिद्ात पो इसके प्रभुव एव 
प्रट्ठितीय स्वरूप को छिद्ध फरने के हेतु माययता प्रदान मी गई है. जा कि छिपी 
भी जड विपय के स्वरूप रो समग्रझूपेश भिन्न है। चेतना या स्वरूप विश्व पे 
किसी भी झाय पटाथ के समान नहीं है। चह सुतत स्वदोत्मय है, गौर 
फेवल अपने ही समान है | चेतना का यह स्वय ज्यानि स्वख्प यधार्थवाटी की 
स्वीकार नहीं होता है । वह उसे प्रत्यथवादी द्वारा प्रंदत पद्वितीय श्नश्ठत हब 
अयन से उतारफर विश्व के भय पदायों के साथ समानता वे तल पर मत 
छिद करना चाहता है । इस कारण यथाय॑वादी थी दृष्टि में चेतना झद्वितीय 
हीं है । वह भी पदार्थों 'के दस जगत्‌ में एक पदार्थ मात्र है। 


( &३१ ) 


चेतना के मत प्रकागत्व मी घारणा में रहस्यवाद प्रवश्य ही प्रत्ययवाद 
के समयन म है। उन दोना की दृष्टि म चेवना फा स्वरूप स्वम-म्योति है। 
उसके पूण प्रपरोष्षाप्तव के सम्बध में भी दोनों सहमत हैं। रहस्यवाद ने भी 
सवानुमय के भ्रपरोक्षानुभृतिमय स्वरूप तथा भान के स्वत प्रकाशत्व पर सदव, 
ही जोर दिया है । विस्तु इस विददु पर प्रत्ययवाद तथा रहस्यवाद दोनों के 
मधार्थवादी दृष्टिकोण के समान रूप से विरोध में होने फे कारण ही यह प्नु 
प्रत्त नही होता है कि प्रत्यमवाद भ्रौर रहस्यवाद प्निवार्यत एक झौर समान) 
हैं । उन दोना में इस तरह की काई एकता नही है। चेतना के स्व प्रकाशत्व 
सथा प्रपरोक्षत्व के सम्बाघ के पूवगामी धिचार ज्ञान क्रिया म उपलक्षित शान: 
और चेतना के स्वभाव की परीक्षा पर स्‍भाघारित है, भौर उनकी समानता के 
कारण यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि उनमे रहस्यवाद से प्रश्यधाद की 
आय विन्दुपों पर ही किसी प्रकार की प्रनिवाप सहमति समाहित है | कितु 
रहस्पवाद से यदि ताकिक विचारणा की प्रत्यतिकता मभ्विश्वास का भय 
ग्रहण किया जाथ तब पभपरोक्ष ज्ञान का प्रत्ययवादी सिद्धान्त निश्चय परम 
यथाद॑ की प्रपरोक्षानुभूति के रहस्पयवादी रस के भर्पात निकट [झा जाता 
है। रहस्पवादी रुफ़ ताकिक विचार के प्रति प्रतयत भविश्वास से भरा हुप्ता 
है, वयोकि यह विपयी भौर विषय तथा शान और प्रस्तित्व के विभेद द्वारा , 
ही मषाथ को जानने का प्रयत्ल करता है, जब दि. भेदहीन सत्य फो भेद वी 
विधि के द्वारा कमी भी महीं जाना जा सकता है। प्रत्ययवाद भौर रहस्पवाद , 
या परम चेतना या परम यपाय की भरपरोक्षानुभूतरि के इस उभय विन्दु पर ही 
मिलत होता है स्‍गौर दोनों ही प्रस्तित्व तथा भात की एदता या तादात्म्य फो 
स्वीश ति प्रदान बरते हैं, विन्तु जबकि रहस्पवाद प्रस्तिर्व वी, प्रतिष्ठा से इस 
तादारम्प को प्राप्त बरता है, प्रत्ययवाद ज्ञान की प्रस्थापना से इसी लदय यो 
पाता है। भस्तिर्व भोर श्ञान का दोनो को ही दृष्टि में | भ्रमेद है किन्तु एक 
जबवबि' भ्रस्तिश्य पर वल देता है तब्र दूसरा ज्ञान पर बल देता है । 

इस फारण यह समझ सेना स्‍्रावश्यक है कि स्वत प्रकाशरव या हष्टिकाण 
झायश्यक रूप से रहस्यवादी नहीं है । इसका यहाँ समस्त ज्ञान स्थितियों को 


एप भाषधारभूत ज्ञानमीमासात्मव पूवमान्यता के रूप म ही प्रतिपादन किया 
गया है । 


चेतना का स्वय भू स्वरूप 


ज्ञागारमय सम्दाघ मौलिक रुप से भद्ितीय तथा स्वयभू है। उस्े स्व एप 
सम्दाघ पद्दा गया है। इस प्रपूव सम्पाघ की परिभाषा इस प्रषार पो गई है, 
बह सम्बंध जिसना प्रस्तित्य उस स्थिति में माय होगा चाहिए जहाँ सुनि- 
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डिचंत भान या निणंग विशिष्ट ज्ञान समवाय या सयीरग के भय समवेधोंके 
न तो स्वयं भपने प्रापमे पौद्गलिक विषय है, भौर न मात्र मानसिक प्रवोस्थति 
है ।५ बहू ज्ञात विषय पा सत्व या स्वरूप या वया है । यह प्र-ये सम्देस्घों 
नितान्त मिन्ने है'और केवल स्व समान ही है | उसका स्वरूप काल प्रसर तथा 
कार्य वोरणंत्व के सम्बधों के भनुरूप नहीं है। वह किसी भी ज्ञान, भन्तर'* 
विप4गत या भ्न्तर विपयीगत सम्बघ से भी पूणररूपेण भिन्न तथा प्रषक है। 
ज्ञार्म का सम्बधघ एक मोर्लिक भौर भाधारभूत सम्बन्ध है इस कारण 
स्वंये उतके प्रतिरिक्त भोर किसी भग सम्ब'घ से उसका वणान नहीं क्यिजा 
सकंत्ता । 

प्राचाय उदयन ने प्रतिपादित किया है कि ज्ञान भौर उसके विपय के मध्य 
स्वरुप-सम्बथ का सम्ब'घ होता है जिसके क्रारण कि प्रथम विपयी भौर 
उत्तरोत्तर वियय होता है। ज्ञान भोर उसके वियय के मध्य झाचायें कुमारित 
द्वारा प्रस्तावित ज्ञातता के रूप में किसी मध्यवर्ती ययार्थ का कोई भ्रस्तित्व नहीं, 
होता। ज्ञान भौर उम्के विषय के मध्य का ध्वमाविक सम्बन्ध, बिसके कारया 
हि प्रथम उत्तरोत्तर का प्रत्यक्ष करता है, विपयकता” कहलाता है, जो कि; 
ज्ञान भौर उसके विषय के वीच स्व रूप सम्बंध वा निर्माण करठा है।ऊ 
हरिदास भी घोषित करते हैं कि स्वरूप सम्यध या एक विशेष सम्बंध 
ज्ञान और उसवे बिपय के सम्बंध का निर्धारित करता है । 
निष्कर्ष 

चेतना फे स्वत्त प्रवाशत्व का प्र प्रमुखतया दो कारणों से महत्वपुरा 
है। प्रथम वारण मह है कि बेतना के स्वत प्रकाश्चत्व के सिद्धान्त का विकल्प 
ज्ञान के ज्ञानों को अनन्त म्यूखला है, जिस स्थिति में कि भ्रवस्था दीप के 
अनिष्ट से यच पाना सम्भव नहीं होता है। इस से बच थाने के हेतु चेतना 
को कैवल पर प्रकाशी ही नहीं बल्कि स्वरूपत स्व प्रवादी मानना प्लावश्यकीय 
हो जाता है। उसे झपनी स्व ममिश्यक्ति में किसी भी झय उपकरण, वर्धत्व, 
या क्रिया की प्रपेक्षा नहीं होनी चाहिए । चेतना को स्व प्रकाशरव के स्तर से 
मात्र पर भकाशतव के स्तर पर उतारना, यस्‍्तुत शात या किसी विश्य गे, 
प्रत्यक्ष को ही भ्सम्मव बताना है । स्व-दीसिमय या स्वयं-ज्मोत्ति प्रकुश वी 
तरह यह चेतना के स्वरूप की भद्वितीयता दी है जी कि उसे णंगर्‌ में रिसी 
भी ध्रय मस्तु से पृंधक विदिष्ट करती है तथा वहसुप्नों के प्रजमातत्र॒ मे उसे 


है न्याय कोश भीमाघाय । 
२ इश्धियर्ी फिसा” राधीडृ्प्शन्‌ निसद २, 2 १२४। 
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सर्वोत्तम स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। उसकी इस प्रकार की झपूवता का 
निर्देश, घस्तुत परोक्षरूप से स्वय उसके पस्तित्व को ही भ्रस्वीकार करने के 
बरावर है ६ 


चेतना के स्व॒त्त प्रकाशत्व की समस्या की महत्ता का द्वित्तीय 
फारण यह है कि चेतना भ्रत्यन्त भ्राघारभूत यथा है| बह वह है जिसके समक्ष 
कि सवको प्रत्यक्ष होना पडता है । इस भय में वह परम यथाथ है। बह स्वय 
अपने या किसी भ्रम के समक्ष उसी भाति प्रदर्शित नहीं की जाँ सकती । जसे 
कि क्षेप सद उसके समद्ः प्रदर्शित होता है। उसे ज्ञात्षा तथा ज्ञात, विपयी 
और दिपय के व्यावहारिय' भेदों में विभक्त नहीं किया जा सकता । उसके 
इस्तिश्य के लिए स्‍्वय उसके अतिरिक्त भौर कसी की भपेक्षा मही है । वह 
स्वृम सिद्ध है। वह समस्त भभिव्यजना का स्तोत सथा सार है । उसका स्वरूप 
बिरन्‍्तन साक्ती जसा है तथा यह भपने ही प्रकाश में शाशवतरूप से देदीप्यमान 
रहती है। इस भद्वितीव यथाथ, परम चेतना का ग्रहण केवल भपरोक्षानुभूति 
मे भी सम्मय होता है। बह भद्य है भर भपरोक्ष शञान के प्रकाष् मे उसका 
स्ववोष होता हैं। 


प्रत्ययवादी दशन के लिए चेतना की स्व॒ते प्रकाशर॑व की घारेणों शेस' 
कारण भ्ाधारभूत है पर्योफि चेतना फो यदि स्वरूपत स्वयज्योति स्वीकार 
नहीं जिया जाता । तो उससे भनिवार्यद यधाथ को' एक ऐसी त्तरवमीमांसी 
भनुसरित होती है जिसमें कि चेतना के सिद्धान्व को सत्तामीमासात्मक रूप से 
स्वतष् तथा स्वनिमर भोर गानमी माँंसारमक रूप से अपूय भौर विश्वेपाधिका री 
पति प्राप्त नहीं हो सवती है। प्रत्ययवादी दर्शन थे लिए चेतनां का भपरो- 
ध्ष्य भी भावश्यक है भौर उसवी सिद्धि भी चेतना के स्वत प्रकाशत्व ये' 
मिद्धान्त से स्वभावत हो जाती है। चेतना के स्वृत्तप्रकाशत्य वा भय ही» 
चेतनो मा प्रपरोक्षद है । इस तरह स्वत प्रवाशत्व पे ज्ञान याचेतना की । 
अपरोध्षामुभूति का सिद्धांत भी पनुगमितत हो जाता है। प्रत्यपवाद के लिए 
अपरोक्षत्य का धर्ष है। विषयी और विप॑य के उस विभेद का खो “जाना जिसके 
बारण परम यथार्थ हमारी दृष्टि से झोफल घना “रहता है । इस पपरोक्ष भनु 
भूति था ज्ञान में ्वदयाधिकारी, एकात्मक, तथा भेदातीत घेतना का प्रका 
इन होता है जाएकि रद यज्योसि तथा समग्र भनुमव भौर भान में प्रदाधरव पा 
पूर्व एवं अरद्चितोय अाधारभूत सिद्धान्त है। 


पचमाध्याय 


चेतना फा मनोवैज्ञानिक स्वरूप 
समस्या की स्वविरोधी स्थिति 


इस भ्रध्याय का उदय स्वचेसना की समस्या की परीक्षा करता है। 
यह परीक्षा यह जानने के लिए झावश्यक है कि स्वचेतना के बहुसतस्यक प्रिद्धात 
किस प्रकार एक एकात्मक तथा प्रतरिभेदी खेतना को निष्पत्ति की भोर पे 
जाते हैं। चेतवा मी समस्या म॑ झुछ स्वयिरोधी धथ्य भर्भावित है, जिनके 
कारण कि समस्या न इतना जटिल, विवादग्रस्त धोर भ्रसमाधानीय प्रतीत 
होनेवाज्ा रुप ग्रहण कर लिया है। इस प्रध्याय में प्रयाघित विवेखव में थह 
दिखाने या प्रयत्न विया गया है कि वेतना की समस्या में कम से बम दो फठि 
नाइयाँ प्रावश्यक झूप से सानिद्वित हैं । यह कठिनाइयों निम्न हैं। (१) चेतना 
के ज्ञान के श्ञाना की भनात शखसा के कारण ।पंदा हुई प्रनपस्था दोष पी 
फठिनाइमाँ, तथा (२) विपयी-चेठना की विषय में परिवर्तित हो जाने की 
कठिनाई । यह कहा गया है कि प्रस्ययवाद या यपाधवाद, किसी की भी परि 
यल्पना के प्राघार पर इस फठिताहयों को पराजित नहीं किया जा सकता | 
इस कथन में यह घ्यनि स्पष्ट है. कि स्वचेतना की समस्या एक छदूम समस्या 
है तथा विपयी। को विपय की । माँति जानने , का प्रयास सवया प्रतुधित है | 
श्रात्मा बस्तुद स्वचेतन तथा स्वप्रकाशित है। ढिन्‍्तु फ़िर भी वह स्वर्य भपने 
मं ज्ञात! भोर ज्ञात के किसी मिमाजत के लिए उत्तरदांमी नहीं द्वोती है! 
यथाय झात्मा ज्ञान फै। किसी विपय मी भाँति) कभी ज्ञात नहीं बनती हैं प्रौर 
घह मनोवज्ञानिक भात्मा जो कि भात बनती है, यथाथ पात्मा नहीं होती 
है। यधाय भरात्मा का स्वरूप केवल विपयी फा है भौर इसलिए तान के 
विषम में यह कभी भी परियतित नहीं हो सकती है| इसमें एक तथ्य भौर 
भी इमें प्रात्त होता है वि वह जो चात चनता है, उसे किसी ।भी हध्थिवि में 
ययाये पात्मा नहीं माना जा सकता है। इस तरह स्वचेतना की समस्या ही 
“माययुक्त और निष्यक्ष परीक्षा के हेतु, हम घन संभ्रमों से शपने भापकों सचेत 
रखना भत्यस्ध स्‍भावश्यक है जो कि स्ववेठता के पद क॑ झासपरास पर मित्र हो 


गये हैं। 


( ६७ ) 


स्वचेतना था पद प्राय झनिश्चित रूप से एकाधिक गर्पी से प्रयुक्त किया 
जाता है, भौर इसीलिये इसके भ्रथ की भविश्चितता के कारण बहुत सी 
क्रनावश्यर उलभून पदा दो गई हैं। इसया प्रयाग भन्ततिरीक्षय मे उप 
खाब एव विपय की भाँति झात्मा की चेतना के लिए विया जा सकता है, 
जिसका प्रथ है कि यह प्रनुभवमुलग झह जीव, या ज्ञाता के लिए प्रयुक्त हो 
सफता है जो वि अन्ततिरीदाण की किया में बिकल्पट्प से भनुभव गा विपयी 
तथा विषय दोना ही होता है। इसी तरह यह क्‍नुमवातीत तथा विशुद्ध 
आत्म विपय दाना ही होता हैं। इसी तरह यह पघनुमवातीव तथा विछुद्ध 
आत्मचेतना पा प्रतीक भी दो सकता है, जो रि मद्यपि भान की किसी क्रिया 
में विषय पी तरह चात नही होती है तथापि उसवे प्रस्तित्व का परम दिपयी 
झौर समग्र चान मे प्रतमाविते पूवकल्पना की भाति बोघासुभव अ्रचश्य होता 
है। इसी तरह चेतना भी परम तत्व-भीमासाट्मक चेतना वा प्रतीष' हो 
शक्‍सी हैं, जो वि' पपरियततीय भौर चिरतन हैं या कि मनांवधोतिष' भौर 
परिप्तनशील चेतना का अतीक भी हो सपती है जिसवा कि निरस्तर उद्भव 
तथा धनुद्भव होता रहता है। परम चेतगा वा भान विषम में परिणत नंदा 
विया जा सत्ता, सपा सनावभानिव चेतना स्वय चेतना नहीं है । यह चेतना 
बी घिपय घस्तु माह्ठ है। चेतना के इन विभिन्‍न प्रयोगों वे! शरण यह 
ध्यात मे रतता पत्यन्त स्‍्रायश्यया है शि चचा वे प्ररुग में हम पद के एक भय 
से दूसरे भथ पर तो पही चल जाते, जस्ता कि कुछ राशितियों पे साथ बस्तुत 
घटित हो घुका है । 


झऔषलनिपदिक दृष्टिकोण 


समग्न ज्ञान ये लिए प्राधारभूत तथा चरम पूथकल्पना की धरह प्ाष्मा 
या पग्लोपनिषद्िय झ्िद्धात्त निश्चय ही सुप्रस्तिद्ध है। उपनिपदों के झनुसार 
आरमा निरपेल ज्ञातरा है, यो कि किसी दिपय को भाँति चय नहीं घन समता 
है। इस बार उसे निगु ण' माना ग्रया है। मनस द्वारा उसना प्रत्यस 
नहीं विया पा सवृता ।* बहू प्रमर यास भौर कार्य-कारण पो सिवा पो 
प्रतीय है. जिनकी हि बयतन व्यायहारिय जगा या सस्या के लिए सर्गात होती 
है। वह स्पय सववससुप्रो शा धाता है। वह परण पिपयी है भोर इसलिए 
विषय बी भौति चय नहीं है। पृदागायया वो भायिन पूर्ण है हि झुयय 


२ पेग १ ३5पा ३ १२ तीरीय हे ४ १३ 
है] 


( ध्८ए ) 


ज्ञाता को किस गाँति ज्ञात किया जा सकता है ?* यह बुद्धि के द्वारा ज्ञात 
नहीं बन सकता, क्योकि बुद्धि स्वयं उसके ही कारण गतिमय होती है।* 
म्रह विचारक है, किन्तु विचार नहीं है १* वह साक्षी है, द्रष्टा है. भौर शाता 
है !* और भन्तत , वद्द सवज्ञातरा श्रमा है। उसमें ही सारे सम्ब'घ निहित 
हैं ।* घह विभेद प्ादि द्वत के पार है। इस तरहू, यह भपने स्वमाव से ही, 
ज्ञान फा धिषय घनने म॑ झसमय है। तथापि, वह प्रभात नहीं है, बयोंकि 
जसा कि ऋषियाक्य है कि यह प्ारमा ग्राध्यात्मयोग१ के द्वारा 'प्रत्यगात्माँ 
की भाँति शेय है तथा पविश्र हृदय में उसकी भ्रदुभ्भुति की जा सकती है ।* 
उसकी भनुभूति भ्ति बौद्धिक भन्तर्साक्षी या “प्रज्ञा के द्वारा हो सकती है ।* 
इस तरह परम भ्रात्मा यद्यपि भान के समान भ्रथ में प्रमेय की भाँति तो 
ज्ञग नहीं है, किन्तु फिर भी उसे भशेय नहीं महा जा सकता, कर्योवि' उच्चतर 
प्रज्ञा के द्वारा उसकी भनुशूति होती है भौर बढ पेय दनती है। 


आन्राय शकर का भ्रद्व॑त दृष्टिकोण 


इकर के भद्गतवाद के भनुसार पूणा तया सवध्यापक चेतना की ही एक" 
मात्र सत्ता है; जोकि याह्य या झान्तरिक किसी द्वत वा विभेद से हीन 
एकान्तरूप स्थित है। ज्ञाता तथा भेय के सम्पूर्ण बिभेद केवल व्यावहारिक 
यधाथ वे जगत से ही सर्म्या धव है। निरचेतन चेतना की प्ननुभूति व्याद' 
हारिक भेद की इन साँजियों ये भन्‍्तगत नही होती । इस भनुभूति यो श्रह्मानु 
भव कहा जा सकता है। शकर फी हृष्टि में भह्द शी बेतना के समान स्व 
चेतना जैसी कोई वस्तु नहीं है। भात्मा उसी तरह प्रपने को जान गहीं 
सबती, जिस तरह कि भग्ति स्वय को जता नहीं सकती। वहू ज्ञान घा 
विधय नहीं वन सकती । वह मानसिक या बौद्धित प्रत्यक्ष का भी विपय 
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नहीं है ।* यह प्रध्यक्ष को विषय इस बाग्ण नही हो सबती, पयोकि वह 
स्वय पपने को ही 'ज्ञाता' तथा 'क्षेय में विभाजित नहीं कर सकती है ।* 
तथापि उच्चतर भनुभूति में उसका प्रत्यक्ष किया जा मत्रता है ।रे 


पश्चातुकालीन भ्रद्व तवादियो का दुष्टिकोण 


बाचस्पति मिश्र के झनुमार भन्तरस्थ प्ात्मा केवल उस समय ही शात 
बनती हैं जयवि वदू जीव की स्थिति म वद्ध होती है ।१ इस स्थितिस 
ही उसे शेय बहा जा सवता है। उन्होने वहा है कि “जीव की भाँति ही वहु 
भाता है वर्सा है भौर “भोक्ता' है. किन्तु चिदात्मा' वी भाँति यह रब 
चेतना गा विपय नहीं है ५ 


गोविस्दानन्द न वायस्पत्ति मिश्र ये दृष्टिकोण का समयन किया है। उनके 
भ्रनुसार भी स्वचेतना म जा प्रत्यक्ष होता है. वह सक्रिय 'जीव है ।१ परम 
श्रात्मा भ्वय उसम भय यहीं बनती है। वह पेय प्रशय से प्रतीत है । 


प्रषय दोद्षित का विश्वास है कि जीव मानपस्विक रूपावस्थाप्रा से 
निर्धारित होवर स्वचतना फे विषय वी नौति प्रत्पक्ष होता है. भौर भहनार 
द्वारा उपाधित होरर ज्ञाता विषयी वी तरह ज्ञान में भ्राता है। एस तरद 
स्प्रय घास्मा के प्रत्यक्षीप रण में किगी प्रवार का स्वविरोध मानने का कोई 
गारण नहीं है ।* 

पश्मपाद का हृष्टियोण भप्रप्पय दीक्षित के विपरीत है । उन्होंने विषय भौर 
विपयी ये भध्य प्राधारभूत विभेद को बतावर प्रास्मा द्वारा उसके स्थप्रस्यक्ष 
में स्वविरोष के प्राश्रेप फो उठाया है। उनके भनुसार विपय या स्वष्टप 'टूलम 
था है जवकि प्रात्मा का स्वरूप प्रनिदम था है, भौर इसका कारण प्रात्मा 
स्वयं प्रपने को सभी नहीं जान सती है। स्वचेदना वा विपय ययाय 
प्रास्मा नहीं बल्ति केवल प्रहकार' ही होता है । 

१ बृहहारणपर, ३ ८१ 
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( १०३२ ) 


नहीं बन सकती । यह अपने भ्ापको “राजस” तथा 'तामस' से पमिश्षित घुद् 
त्व! मे प्रपने ही प्रतिडिम्व के हारा प्रसाधाररा प्रज्ञा, (प्रतिभा ज्ञान ) से 
जान सकती है । इस तरह, विशुद्धात्मा जहाँ धनुभवमूलक भात्मा को जाव 
सकती है, वहीं भनुमवमूलत् भात्मा विशुद्ध का नहीं जान सकती है। 


पात्मा के ज्ञाक के लिए साख्ययोग घारणा के इस विवेचत से स्पष्ट है कि 
भारमा के विपयी भोर विषय दोनो ह्वोने में प्रर्पक्ष स्वविरोध है । यह भी प्रगट 
हीं है कि एरू द्वतवादी तत्वमी भांसा में प्रतिविम्य पा सिदांत स्थिति गो कसी भी 
रूप में प्रधिक विकसित स्तर पर नहीं लाता है. मयोंकि या तो प्रात्मा की 
बस्तुत कोई स्वचेतना नहीं होती है जोकि स्वरूप से 'प्रष्टा' और केव्सी' 
है या फिर एक भ्रामव प्रतिविम्य भार्मा की चेतना होती है । वाचस्पतिमिथ 
इस विरोध से यह कहकर वचने फ्य प्रयास्त करते हैं. कि जबकि पनुभवातीठ 
या परम भात्मा स्वप्रत्यक्ष का “विपयी” है तब प्रनुभवमूलक प्ात्मा केवल 
स्वप्रत्यक्ष का विषय है।* कितु यह तो यस्तुत यद्दी प्रतिपादित परना हैं 
कि भाष्मा, सव शानानुभव में सस्तिहित एक विषय की भाँति फेडल अनुभवा* 
पीत रूप से ही नात होता है, प्रौर एक विषय की भाँति उसझ्य प्रत्यक्ष कमी 
सम्मत नही है । सांझ्य योए के भ्रनुसार बस्तुत स्वचतना भप्तम्मव होनी 
चाहिये, वयोवि' भात्मा या तो प्रनुमव की एक भवस्था विश्वंप में, मिससे कि 
बह प्रपने मौलिक तथा विशुद्ध रूप म॑ नहीं जाना जा सकता है, भामकसूप 
से बुद्धि के रूपान्तरों से उसका साहात्य बर संता है, या फिर बुद्धि! के 
रूपांतरों से उसका तादाध्म्य नहीं होता प्रौर तब इस भतादातम्य की प्रवस्था 
में किसी भी चान या झनुमक की काई सम्मावना छषेप महीं रह जातो है । इस 
तरह विषयगत भौर भनुभवमूलक चेतना वे क्षेत्र मे €वचेतना” का उद्भव 
'द्रद्मा भौर “रश्य में स्वख्यों के मब्य भाति के कारण होता है।* यह णो 
'देखा जाता है, वह द्रष्टा गा स्वरूप नहों होता है. प्रौर यह णो द्रष्टा का 
स्वष्प होता है उसे 'देखा' नही जाता है। हमे पूछवा चाहिये कि स्वप्रत्यक्ष में 
श्या यह “बुद्धि! है जो प्ात्मा फो जानती है, या भ्रास्मा है, जो स्वय भपने भा 
जामती है ? प्रधम विकल्प सम्मव नहीं है. क्योंकि 'युद्धि! प्रचेतन है; ठथा 
वसीम स्वविरोधी है । विज्ञानभिक्कु वा दृष्टिकारा जिसके झनुस्तार कि पाता 
कोजाना जा सकता है, भौर साथ ही उसके ता तपा शेय दोनों हे कक 
स्वविरोध से भी दचा जा सबता है, ध्यास तथा वाषस्पति ये दृष्टिरोगों के 


१ दस्व क्यारदी ३२५१ 
शए योग सूत्र २ ६। 


( ३०वें ) 


विपरीत पडता है जो कि विशुद्धात्मा को प्रश्यक्षीकरण का विपय नहीं, सरद 
फ्रेवल विपयी ही मानते हैं।॥* व्यास शौर वाचस्पति वा दृष्टिकोण ही 
परम्परागत साध्ययोग दृष्टि के भनुकूल प्रतीत होता है वर्योकि विज्ञान भिक्षु 
की घारणा साध्ययोग दशन के “हृश्यः तथा द्रष्टा' के विभेद के प्रतियूल 
पड़ती है ।४ 


आचाय प्रभाकर का दृष्टिकोण 


प्रभाकर के भनुसतार, 'सवित्‌” घूं कि श्रिपुटी-स्वमाव है, इसलिए ज्ञान की 
प्रत्येक क्रिया में भात्मा फा ज्ञान भी भ्रावश्यकरूप से होता है, क्योकि स्व 
भ्रवाशी चान केवल भपने को ही प्रकाशित नहीं फरता बल्कि भपन शझाधार, 
प्रात्मा यो भी उसी भाँति भमिष्यक्त करता है जिस तरहे कि दीपशिखा भपने 
साथ प्रपनी यातिवा को भी प्रकातित फरती है १ प्रमाकर फी हृष्ठि में 
प्रार्मा तथा प्रहवार के वीच किसी प्रकार या भेद नहीं है। थे दोनो 
तादास्म्यवः हैं । इस वारण धशाप्मा की स्वच्षेतना मे भी किसी प्रवार के विरोध 
वे भवसर की फोई सम्भावना नहीं है। वयोकि जब धमी भी भात्मा शान 
बनता हैं, सब वहु एक थिपम की सरह नहीं बल्कि विसी विषय के प्रवाशन 
की तकिया मे 'त्रिषुटी सबित्‌ द्वारा एक विपयी के रूप मे झनिवायत प्रवाशित 
होकर वान बनवा है। भारमा को भान के विपय वी मौँति नही, बल्कि फेवल 
विपयी की भसौँति ही णाना जा सकता है ।* प्रभाकर थी यह स्थिति उस 
सीमा तबः प्रपेक्षाइत्त नघीन है, जहाँ तक यह न॑ इस यथार्थंधादो हृष्टियोण 
यो स्वीकार वरती है कि भात्मा एक विषय वी तरह ज्ञात घनती है. न कि 
इस भट्टत रृष्टिवोण यो वि यह स्वप्रगाचित हाती है। यह प्रतिपादित परने 
वि ज्ञान वी भ्रिया में मनिवाय रप से सप्तिहित विययी को सरह तथां उसे 
द्वारा ही प्रावश्यक रुप से प्रकाशित होबर झारमा श्ञात बनती है, प्रभावर 
मध्यम मार्ग को ग्रहण रूरत हैं। विन्तु भन्‍्तत यह स्थिति भी स्वगान की 
बढिनाइयो मो हप्त वरने मे भ्सफल हा जाती हैं. क्याकि इस तरह शात 
पात्मा, सथा विषय वी भाँति शात झ्ारमा में मुत्कित से ही माई पिभेद विया 
जा सगता है। 

१ मोगदातिका ३ ३५४ 
३ विवरण प्रमेयस प्रह पृष्ठ ५३ ॥ 
३ विवरणप्रमेयसप्रह पृ४ ५६॥ 


४ यूहदी पृ७ १५१ 


( १०६ ) 


को आत्मा रहने के लिए बिना कभी झिसी विषय में परिझित हये ही सदव 
विपयी बना रहना अत्यन्त भ्रावश्यव' है ! प्राह्मा का किसी विधय में परिव 
तित होना ही वह घढिनाई है जिसे कि हमने स्वचेतवा की ग्तवस्था दोष की 
कठिनाई के थाद द्वितीय महत्‌ कठिनाई कह है । 


भाद्ट दृष्टिकोण 


प्राचाय फुमारिल यह स्वीकार करते प्रद्ीत होते हैं कि प्रात्मा स़्यप्रकाशी 
है।' किन्तु उनके प्रनुमायी, पाथसाराधमिश्र॒इस हृ्टिकाश को स्वीकार 
महीं करते । पाथसाराध मिश्र के भनुसार प्रात्मा मानसिक प्रत्यक्ष का विषय 
है ।१ हस तरह प्रात्मा न म्याय द्वारा प्रतिधादित अनुमान का विषय है, ने 
शकर वी घारणातनुसार भपरोक्षानुमूति वा प्रौर न वह प्रभाकर पे मतानुकूस 
विपय शान का ही विषय है। यह इन सबसे भिन्न केवल मानसित्र' प्रत्यक्ष 
का विषय है । इस “याय सिद्धान्त के विरोध म॑ कि भात्मा झनुमात का 
विपय है, कुमारिल्ल का कथन है कि झारमा यदि झनुमान का विपय हो सपती है 
तब घह उसी प्रवार से प्रत्यय फा विषय भी हो सपती है। उतये प्रतुतार 
यदि उसके भ्नुमान का वियय द्वोने म कोई कठिनाई है, तो प्रत्यक्ष का विपय 
होने में भी कोई कठिनाई नहीं हो सबती । कुमारिल के इस प्रतिवाद का 
उत्तर नैयायिव यह दे सकते हैं. जि भास्मा चूकि धाकारहीन है, इस लिए 
उसका भनुमान का यियय होना तो सम्मव है रिन्‍्तु विसी भी तरह प्रत्यक्ष 
सम्भव नही है, तिन्‍्तु छुमारिल इस प्रत्युत्तर पर मौन नहीं रह हैं। उन्होंने 
इस प्रश्युत्तर के उत्तर में कहा है कि प्रावद की पनुमुति भी तो झात्मा की 
भाँति ही भाकारहीन है, जिसे कि न्याय के प्रनुत्तार प्रत्यय्ता का धिपय माना 
गया है भौर इस कारण, जो भावारदहीन प्रानन्द के साथ सम्मय है, वह 
भास्मा के साथ सम्मय क्यो नही हो सकता है? इस बारण न्याय की युक्ति 
मितान्ध व्यर्य दीखती है भौर कोई कारण प्रतीत नहीं द्वाता वि प्रात्मा गा 
प्रत्यद्षा सम्भव क्यों नहीं है। इस सरह कुमारिल यह प्रतिपादित गरने का 
प्रयास वरते हैं कि इस स्थिति से कोई बचाव सम्मव नहीं है कि प्रारमा प्रत्यक्ष 
का एवं विपय है । 

भारमा को प्रत्यक्ष का विषय मान लेने छे यह स्पष्ट ही है. कि भाट्ट दृर्टि 
कोर स्वविरोध से ग्रस्त दो जाता है, किन्तु पार्यसारथ यह कह कर ईय 

१ दलोकवा तिव, भात्माबाद १४२। 

२ शास्त्र दीपिका पृष्ठ ३४७ । 


( १०७ ) 


चेतना की इस बाघा फे परिहार का प्रयास करते हैं कि भात्मा दो भिप्त स्‍्र्षों 
में बियय भौर विपयी दोना है । मह चेतना फी भाँति विपय है, किन्तु द्रव्य 
की तरह विपयी है।९ 

शबमर के स्थप्रकाशत्व के सिद्धांत पर भी कुमारिल ने स्वप्नहीन हिद्वा में 
चेतदा थे हास के भाघार पर भाक़मण किया है । भाष्मा यदि स्वरूपत 
स्वप्रगाती होती तो वह स्वप्नहीन निद्रा मं भी पपने प्रकाध्षत्व फो नहीं जो 
सकती थी । स्वप्नहीन निद्रा म उसकी चेतना का हास इस बात का प्रमाण 
है कि वद्द स्वप्रकाशी नहीं है, भ्ौर वयाकि वह स्वप्रकाशी नहीं है, इसलिए 
उसे भांतरिष प्रत्यक्षा वा विषय मानना धावश्यव हां जावा है ।* 

इस तरह हम प्रात्मा की चेतना दे सम्दध भ निम्न सम्माग्य सिद्धातता 
थी गराना कर सकते हैं 

(१) किसी भी प्राय साघारण विषय की भाँति प्रात्मा भी साधारण 
मानसिक प्रत्यक्ष वे द्वारा प्रत्यक्ष होती है । 

(२) प्रास््मा वा भाने प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं वल्पि भनुमान पे द्वारा 
हांता है । यह प्रत्यक्ष का विपय नहीं भनुमान वा विपय है | 

(३) भात्मा था ज्ञान एक उच्चतर तथा भसाधारण प्रध्यक्ष वे द्वारा 
होता है। वह साधारण प्रत्यक्ष पा नहीं प्रधाधारण प्रत्यक्ष का 
विषय है। 

(४) पारत्मा न एवं विषय की भति ज्ञाव होती है भौर न॒प्रनुमान के 
द्वारा ज्ञात हाती है पल्कि उसे स्वप्रमाशत्व बे कारण भपरोक्षत शान या 
प्रनुभूति में भात बनती है १ 

इन सारे छिद्धान्तों को ययाघवाद भौर प्रत्यपयार ये दो स्थल बिभाजनों 
पे भ्रतगत वर्गीकृत बिया जा सकता है। यंधापयादी रुस फा भ्ुुकाव प्रारमा 
के बिसी प्रवार म॑ प्रत्यक्ष वी भोर है। यह उसे एवं सामाय या प्रसामाय 
विषय में बदसरर या प्रनुमान मे द्वारा उसपा शान प्राप्त परना चाहता है। 
प्रत्ययधारी रफ मूलत गह मानता है कि ध्रात्मा शान के किसो भी प्रगार शे' 
दिपय मे परिवर्तित होने म स्वश्पत भसमस हैं भौर इस कारण वह इस 
निप्मध बे भोर स्वमावत मुकता है कि झारमा वा ज्ञान प्रत्यक्ष या भनुमान 
के विपय की भाँति वटाएि नहीं हांता है । स्प्रघाणी होने फे कारण वहूं घप 
रोक्ष ज्ञाग या भनुभूति में प्रटट होती है भौर सम शानास्मक क्रियारमत्ता 
फो दर्म पुववल्पना सो भाँति उसपा ज्ञान होता है 


१ दास्गटीदिषा, पृष्ठ ३४८ *३॥ 
२ शास्टीविया, ९४ ३५२॥ 


३ “अल कम 


( १०८ ) 


अत्यमयादी थे लिए भरात्मा चूंकि सगपुण सानानुभाव वा चरम भाषार 
है, इसलिए उसका पत्यक्ष करमा उसी तरह भप्तम्भव है जिम्न तरह 
कि विसी का स्वय फे कधों पर चढ़ना प्रसम्भव है। कितु इसका 
यह भ्रथ कदापि नहीं है कि यह भज्जातया अ्रप्रकाशित है. पयोकि 
आत्मा क॑ स्वत्त प्रकाद्मत्व के घिद्धात का एकमान्न विकल्प श्रात्माणा 
प्रचेतव होना ही हो सकता है, णो कि प्रथम हृष्टया दितान्त प्रवियेष पूर्ण है 
सत्र खेतता की यथायथवारी गणना मे हम प्रनियाय रूप से प्रतवस्था 
दोष की कठिताइयों की शोर ले जाती है। भ्रात्मा का पत्मक्ष यदि सभव 
है तो यह प्रत्यक्ष केवल एक विषय की भांति ही हो'सकता है भौर इस सरह 
के प्रत्यक्ष क लिए एक प्रत्यक्षकर्ता भात्मा भावशपक है जिसे भी भपनी 
बारी मे प्रत्यक्ष का विषय बनना पड़ेगा भौर इसे घरह यह प्रक्रिया डिसी 
भी स्यन्न पर न परम झात्मा का प्रत्यक्ष वर सकती है भौरन समाप्त ही 
हो सकती है । इस तरह गथायवादों की मुक्ति हमें अनिवागत भववस्था 
दोप में उतार देती है। यथायवादी दृष्टिकोण मी यह्‌ प्रधथम कठिनाई है, 
दिन्तु उसकी एक दृपरी भी कठेनाई है, जो कि प्रथम से गहींभपित 
प्राक्षेपनीय है / यथाथवादी के धनुखार स्यप्रत्यक्ष की प्रक्रिया में भारमा को, 
जो कि परम “विषयी थी भाँति विपम के स्वमाय स विल्वुल भिप्त है, विपयी 
घी सरह नहीं जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है बल्कि एफ विपय की 
मरह प्रकट होना पश्ता है जिसका स्वरूप पस्तुत उसके स्वरूप मे नितान्त 
विपरीत है । इस भाँति स्वचेतवा फा प्रात्मा यो ज्ञाम क्रिया के परम विपयी 
की भाँति प्रगट करने वा प्रयोजन ही थयर्य हो जाता है। इस तरह परम 
विपयी या तो प्रशात ही रद्द जाता है या फिर उस स्वरूप मे ज्ञात बदता 
है जो वि' उम्र स्वरूप ही नहीं है । 


प्रत्ययवादी, इस कारण, यह प्रस्तावित करता है हि यदि स्वधेतना की 
यदधाधबादी गणाना हमे भतिवाम रूप से इन वठिनाइयों में ले जाती है व इस 
प्रढ्िनाइमो से बाहर जाने वाले माग को हम प्ारमा ये स्वश्काघधत्व तथा 
झपरोक्षानुमृति के पिद्धास्त में खोजना चाहिय | इस हयल पर यह ध्याव में 
रुसना भत्यस्व झायश्यक' है दि जय कि स्वच्चटना के श्रुति यधाधवादी हट 
काश में, स्वश्रकाशी प्राध्मा की भवितीय स्पिति का एक प्रद्ेतन यिपय के 
स्तर पर पतित हो जाते का खतरा मिहिंत है तथ प्रत्यवादी दृष्टि भी 
जोलिम स खाली नही है। झात्मा के भापार भूत तथा प्रमुमवातीत रह 
पर सत्यधिक यल देगे बाते प्रत्यमवादी दस में, भरारमा दे विलीन हो जाते 


( १०६ ) 


या सम्पूणतया भ्रस्वीकृत किये जाने वी जोस्षिम सन्निट्टित है। यह जोखिम 
बाहपतिक ही नहीं है वयावि' माध्यमिक बौद्ध विचारधारा के साथ यह स्थिति 
वस्तुत घटित हो चुकी है । एक श्रर्थे विशेष मे यह कहा जा मफ्ता है वि 
यथाथवारी तथा प्रत्यययादी दानों झात्गा तथा चंवना की सत्ता से इसार 
बरते हैं भौर इस तरहू टोना हो माध्यमिक स्थिति के प्रत्यल्त निकट हैं। 
सथायवादी प्ारमा से उसे स्वष्पत प्रणेत वनावर तथा स्वच्ेतता की 
प्रक्षिया मं एक विषय की स्थिति उसके ऊपर लादबर, चह्तुत इन्पार कर 
देता हैं। चोतना के स्व-रत्तात्मण' यथाघ को परिस्थितियों के स्ामोगिषः सयोग 
की एक प्रस्थाथी स्थिति मात्र प्रतिपरारित करना उसके भस्वीयार के ही 
समान है। प्रर्ययधादी इसकी घधूसरी शोर, भारमा या छेतना से उसये' 
पभनुभवातीत, प्रपरिवर्तगील तथा विभेटहीन स्वभाव के ऊपर जोर देकर 
तथा व्यावहारिक ज्ञान को प्रसम्भगनीयता प्र”लित करवे इन्कार यरता है ।* 
हम ध्यावहारिय जगत म तिन भान साघना से परिघित हैं, भास्मा के ज्ञान 
मी उनके द्वारा नितान्त भराम्भाघना बताता 'नी चप्लुत उसकी सत्ता नो 
भस्वीकृत यरने के द्वी तुल्य हू । 


मयाथवादी स्थिति फी कठिनाई या प्राधारमूत वारण मह तथ्य है कि 
यह भाष्मा के स्वप्रकाशा तया स्वनिर्मेर स्वरूप पो झपना श्रधार पही बनाता 
है। प्रस्ययवादी की फढिनाई यह है कि वह स्थान के कठिन सथ्य को प्रनु- 
भवमुलक भाधार पर प्रस्यापित नहीं कर सबता है। इस कारण, इन 


म्रठिनाइया ऐो हल फरने वे हतु श्रदत दशन पो चेधना के! दो रूप मानने 
परे हैँ । 


चेतना के दो म्ूप 


प्रष्ययवादी प्रनुभवातीत चेतता थे” क्‍भ्पने ठिद्धान्त मं प्रस्तित्व के दो 
बर्गों तथा यथार्थ के दविप्रटेश, 'पारमाधिग! तया 'व्यावद्ारिि' की परिपरत्पना 


म द्वारा सुधार यरठा है। यह हृष्टि जातास्मव ब्ात्मा तपा परिदतनगील 
सतना को राता वो स्दीगार गरता है. शितु उसे एर निम्नतर या स्याय 





१ यह उमे समग्रय॒गा नहीं बल्यि बचत यातिर रुप से हो भरदीगार 
घरता है भौर इग घारुग ही उस मात त्तिया है कि धारमा पे बारतविणा 
स्वस्प मे! सम्याध मे प्रा घ्राघार पर प्रस्तुत मस्थों यो ही मात्र लेता 
अआरिए 


ऋघ कण 


( ११० 0) 


ह्वारिक जगत में बरह्ष्कृत फर देता है, भौर पारमायिक' जगत के मिए जो 
कुछ स्वीगार करता है उसे व्यावह्यारिक' जगत से बिल्कुल विभक्त कर लेता 
है ! किन्तु यह कोई विशेष बात नहीं है। चेतना के समग्र सत्य सिदधान्तों 
वो, किसी न किसी प्रवस्था में चेतना के झनुभवातीत भौर भनुमवाध्रित 
दोनो पहुलुओ्ों के लिए स्थान बनाना ही पड़ता है । ध्कर के भनृधार घतना 
की समस्या को, समभते के कु जी उसके प्रारमाधिक' घोर “्यायहारिफा 
रूपा मो राममने में निहित है । “व्यावहारिक” जगत मे हमें स्थ चेतना प्राप्त 
होती है जहाँ कि हम स्वात्मा का प्रत्यक्ष करते हैं, किन्तु यह वह भारमा है 
जो कि यार्तविक झ्ात्मा नहीं है ! यह्द झात्मा केवल यही श्रात्मा है जो 
आत्तरिव उपकरणों द्वारा विशेषित तया सीमित है। 'पारमायिकः जगत में 
हमें स्वचेतना नहों होती है। इस स्तर पर क्षात्मा की सत्ता, भद्वितीय, विषयों 
से रहित विपयी की भाँदि होती है। वह ज्ञाता मी तरह श्ञेय! के प्राश्नय, 
और भाषार की तरह भस्तित्य म द्वोती है, किन्तु नाता! या जय मी भाँति 
कदावि नहीं । यह स्थिति ही मुक्तावस्था है। स्वतत्र व्यक्तियाद की मिध्या 
कल्पता, भ्रहफार में विश्वास, तथा प्रृथकत्य को घारणा स॑ मुक्ति पे साय में 
मुक्त द्वोना प्रत्यन्त प्रावश्यक है ६ 


श्र प्रत्ययहोन चेतना की रामानुजोय भालोचना की एक परीक्षा 


रामानुज के झनुसार, स्व चेतना चेतना का एक भवियायें सधा भवि 
भाजनीम लक्ष्य है। झात्मा चेतन विपयी है, जो कि भ्रपने स्वत्व 'भहुंप्रस्पय' 
से फ्भी वियुक्त नहीं दाता है।* श्रगाढ़ निद्रा मे भी यह भट्द प्रत्यय उपस्वित 
रहता है यधपि जागृति से थोड़े कम मोर धुधले परिमारा में (२ स्व चेतना 
घी नित्य उपस्थिति का यह पिद्धान्त श्लॉकर हह्ृटिकोण के नितान्त विपरीत 
पणता है। यह भट्दकार की नित्य उपस्थिति के विपरीत सो महीं है, जो हि 
चेतना पर एफ भ्रामक धझारोप ग' भतिरिक्त पौर कुछ नहीं, किल्तु एफ भह 
हीत तथा प्विभेदी चेतना की परिस्थिति के श्वांवर स्िडान्व बे विपरीत 
झवदय है जिसकी कि रामानुज निम्न झालोचना प्रस्तुत परत हैं । 
२०६-०-०२२००३+३-५०७०+लननलभ+3> ८० स >> 3२२२०००२३००:६६० टन ज न, 

१ भारतीय दशन के कुछ भाषारभूव सिद्धान्त, मी? हैसन । 

२ रामानुज माष्य है १ १ पृष्ठ रा 

३ रामानुज माध्य है है १ पृष्ठ ३६।॥ 


( ११९ ) 


भर प्रत्ययहीन चेतना के विपरीत रामानुज की प्रथम आलोचना यह है 
कि भहता प्रात्मा पर आमक रूप से झारोपित कोई वस्तु नहीं है. बयोकि 
सदि ऐसा होता तो हमें इस भाँति चेतना की भनुभूठि होती कि में चेतना हे! 
मे कि इस भाँति की 'मैं चेतन हू' जसा कि हम भपने दनिक जीवन में रोज 
झनुभव करते हैं ।(इसके द्वारा यह स्पष्टरूप से सिद्ध द्वो जाता है. कि पारमा 
चेतना का विपयी है। एक भोर एकाट्मक चेतना को “अरह प्रद्यय” तथा 'चितना? 
के दा भागों में एक को च्रामक तथा द्वितीय को एकमात्र यथाथ मानवर 
विभाजित नही किया जा सकता । रामानुज की यह झालोचना सत्य ओर 
असगत दोनों ही है। 'व्याधहारिक' चेतना का यदि कोई भस्तित्व है तो बह 
पिपयी भौर विपयी के द्वत को प्रचलरूप से भपने मे क्षिए होती है भोर भवि 
भेदी चेतना के समर्थक चेतना के इस “व्यावह्वरिक' पहलू से कमी इन्कार 
नही फरते हैं । यह चेतना प्रावश्यकरूप से मैं चेतन हूं के रूप में ही होती 
है। बह सम्मवतत "मैं चेतना है! के रूप में नही हो सकती, क्योकि उसका 
थैसा होना नितान्त भ्रपहीन होगा। मह तो सबके द्वारा स्वीकृत है कि 
“यावद्वारिफ' भान का प्रकाशन, ज्ञाता, ज्ञात भोर पेय के विभाजनों में ही 
होता है। फितु भरद्ृतमाद यह प्रमाशित बरना चाहता है कि यहू विभेद 
प्रन्तिम भौर चरम नहीं है ।* इसकी दूसरी भोर यदि चेतना से द्वतहीन 
विशुद्ध चेतना वा श्रष है, तो यह सम्मवत' मैं चतना हूँ! के रुप में नहीं हो 
सकती है, बयोंकि 'मैंयन उसके लिए उसी प्रकार प्रनावश्यक है. जिस प्रकार 
कि यह-पन है। वह पेयल एफ ही रूप में हो सकती है घोर घद्द विपय 
धिषयी हीन चेतना” का रुप है। हृष्टात्मा पा, जो कि साक्षी है, 'केवल है 
तथा “निगु ए! है, 'जीव' फे साथ तादात्मय नहीं किया जा समता जो कि 
वास्तविकरूप से भनुभवा के रूपान्तरों म॑ से गुजर रहा है।१ किन्तु रामानुश 
इस प्रयार पी किसी प्रात्मा मी प्रावश्यक्ता को प्रनुभव नहीं बर सकते । 
उनके लिए चेतना या प्ारमा भह्द प्रत्यय से हीन हो ही नहीं सकती है। 
यह पूछते हैं कि गया तुम यह वहुना चाहते हो वि चान स्वय ने ही समदा 
प्रणद होता है ? भारमा मात्र ज्ञान ही नहीं, बल्कि उसका विषयी भी है! ) 





रामानुज माप्य ११ ६ पृष्ठ ३१३) 
दांकर भाष्य है २ ४। 

पचादगी 

रामागुज भाष्य १११ पृष्ठ ११।॥ 


ब्ू ब् 5 लत 


( १११ ) 


भौर जयकि सामाय निमम यह है कि जो कुछ भी स्वय के समझ प्रगर होता 
है यहू “में थे रूप म ही प्रगट होता है, यह मानने म कोई बठिनाई नहों होगी 
चाहिये फि चेतना भी मैं के रूप में ही प्रकट हा सवती है ग्योकि वह भी 
स्वयं के समझ ही प्रगट द्वाती है। इस कारण उमा तिथ्कर्ष है वि जो 
वस्तु झातरिय श्रात्मा का गठन करती हु बह छुद्ध चेतना नहीं, वह्कि 
हूँ ।ः 


दाकर के झ्रात्मा और यह भ्रत्मय के प्रिमेद पर, रामानुज की द्वितीय 
भालोचना इस प्रास्था पर प्राक्रमण है कि भ्चेतन झत'करण शाता के स्पह्प 
को धारण कर सबता हू । शकर वी माता थी वि चूंकि धहंता या शाता 
का क्‍्वरूप, कम झौर परिणामत परिवतन को मपने में समाविष्ट किए हुए 
ह, इसलिए थह भ्परिवत पश्नील चेतता से सबधित नहा हा सक्‍ता | कम भौर 
परिवतन ससीम चेतना के गुणा हैं भोर भरत बर्ता या 'ज्ञाता! क॑ गुण चेतना 
के निम्तनतर सिद्धात, भद्द! या योव” से ही सबधित हा सफ्त हैं ।* विस्तु 
रामानुज के लिए यह वात स्प्टरप से भम्तगतिपुर्णा ह वि भ्रचेतन प्रहकार! 
या श्रत करण ज्ञाता बन उतती हू * पान वा फत्तव्य भचेतव प्रहकार से 
मवधित नहीं हो सकता ह। प्रोर न शुद्ध भात्मा वे प्रतियिम्य की भाँषि 

फर का भद्ता का सिद्धात ही प्रमाणित किया जा सकता है । हम पूछते 

हैँ कि बुद्धि के प्रतिविम्त के घटित होने फी कल्पना क्सि सरह पी जाती हू ?* 
वया चेतना अ्रहुकार का ग्रतिविम्य वनती हु, या कि भरहवार ही चेतना का 
प्रतियिम्व बनता हूँ ? प्रथम विवल्प स्वीकृत योग्य नही है क्योंकि जाता हीते 
का गुए चेतना के लिए स्वीकार योग्य नहीं होगा श्लौर द्वितीय विवत्प 
भी उसी भाँति वा हू फरयोि अचेतन वस्तु बमी भी चाता नहींयत 
सकती हूं ।९ 

रामानुज की प्रालोचना के विरोध म पद्वतवाद भा उत्तर यह है।ि 
प्रचेतन प्रहकार चेतता शो उसी प्रकार से व्यक्त मरता हू जिस तरह कि 
हाथ सूय क॑ प्रकाद्य को व्यक्त करता है । रामानुज इसमे प्रत्युत्तर मे पहले हैं 
कि यह यघन कि स्‍झपेतन भहकार स्वप्रकायी भात्मा मो व्यक्त कएता हूँ इस 
मंथन से भ्धिय युक्ति भौर भयप्रग्ग गहों हैँ कि जला हुमा पोयला सुय पों 

१ रामानुज नाप्य ११६ पृष्ठ रे८ । 

२ छात्र भाष्य २३४ ॥। 

हे रामायुत साष्य १६११ प्रप्ठ रे२। 

४ रामामुज भाष्य १११ पृष्ठ ऐे३१ 


( १९३ ) 


अभिव्यकत्त॒ करता है । केतवा भोर 'भहँंकार” के दो विपरीत स्वभावों के 
सध्य प्रश्चिब्यक्ति फा सम्बंध किसी भी प्रकार से सम्मव नहीं हो सकता 
हू । इसके साथ ही, भ्रद्व त का हाथ भोर सूयकिरण की हृष्टान्त भी सत्य नहीं 
हू प्र्योकि वस्तुत” सुयकिरण हाथ के द्वारा किचित भी प्रभिव्यक्त नही 
होती है। 
रामानुज के शनुसार शाता की धारणा में परिवर्तन की घारणा सल्ति 
हिंत नही हू । वे शएर के इस भाधारभूत सिद्धान्त से इन्कार करते हैं कि 
भा होन का झथ परियतनमय द्वोता ६ भोर इसलिए ज्ञाता भपरिवतनशील 
खांतना से भिन्न होता है । झहू, तान के विपयी फी भाँति, प्रतिवायछप से 
सत्रिय भौर परिवतनशील सिद्धान्त नही हैं भौर न यही प्रतिपादित किया जा 
सपता है हि ज्ञाता द्वोना स्वरूपत परिवतनशील होना है।* 
रामानुज के भनुसार झात्मा निर्य है भौर उसका चेतनत्व का 
नर्सगिव' मुण भी नित्य है। किन्तु, तथापि यह झेतनरव का ग्रुण 
सकांच तथा प्रसार के अघीन हैं जो कि जीवनन्चक्रों में व्यक्ति के कर्मो 
के फारण घटित होते हैं भौर इसलिए यह चेतना भात्मा फा स्वाभाविक 
लक्षण नहीं हैं। कर्ता का गुण, किसी प्रयार से भो, झात्मा के लिए प्ननि 
याय नहीं है, बल्वि' षम द्वारा उत्पादित है भोर भात्मा स्वस्पत प्रपरिवतन 
शील है। * यहाँ शकर प्रौर उनके स्‍भालाचक रामानुज को स्थितियों म॑ किचित्‌ 
भी भेद देख पाना मुश्किल है जब दि वस्तुत दोनों हो पारणा प्लौर उसी 
प्रकार से चेतता की नित्यता में विश्वास प्रकट करसे हुए परिवतन भोर 
कम फो भ्रशेतन भहकार पर या मान्न "क्रम सेयोगों' पर भारोपित करते हैं 
(यस्तुत , रामानुज के दो उपरोद्घृत वक्तव्य)। झभौर न यही प्रतिपादित 
किया जा सकता है कि 'शाठा होता स्वरूपत परिवतनशील होना है” तथा 
बह दण उपाों थे कारण, सफोच घोर प्रसार के भ्रधीन है' सथा कर्ता वा 
गुण भात्मा के लिए मनिवाय नहीं बल्वि कम द्वारा उत्तादित है, तादात्म्यक 
है जो दि उनके द्वारा विभन्न भ्र्थोंम प्रयोजित हुए हैं। दि श्रात्मा को 
स्वरूपत भपरिवतनशीज़ स्दीकार बर लिया जाता है तो गह बात वहुत 
महत्वपूरा नहीं रह जाती है कि परिवतन भ्ोर भ्रहता (ज्ञातृत्व) के सक्षर 
>स कैकारए है या कम सयोगों के कारण। मुक्तिकी सगति वरण' के कारण हैं या “कमर सयोगों के कारण । मुक्ति की समति 
१ रामानुज भाष्य, पृष्ठ ३२६ 24 
२ रामानुज माष्य, है है १ पृष्ठ ३२१ 


ह रामानुज भाष्य, १ है १ पृष्ठ ३२ । ही 
है] 


( ११२ ) 


झौर जबकि सामा-य नियम यह है कि जो कुछ भो स्वय मे समक्ष प्रयट होता 
है पह मैं” वे' रूप में ही प्रगठ दोता है, यह मानते मं घोई वृठिनाई नहीं होनी 
चाहिये कि चेतना भी मैं के रूप म ही प्रकट हा सकती है स्योकि यह भी 
स्वय के ममक्ष ही प्रगट शोत्ती है । इस वारण, उनका निष्वप है दि जो 
वस्तु प्रातरिक श्रात्मा का गठन करती हू यह शुद्ध चंतता नहीं, वर्िक 
गेहूँ 

शंकर क॑ भात्मा प्रौर प्रह प्रत्यय के विभेद पर, रामानुज की टिठीय 
झालोचना इस भास्था पर प्राश्रमण है वि अधेतन झत करण शाता के स्थच्प 
को धारण कर सकता हू | दाकर वी मायता थी कि चूँति' ग्रह्ठता या ज्ञाता 
का स्वरूप, कम भौर परिणामत परिवतन को भ्रपने में समायिष्ट बिए हुए 
हु, इसलिए वह अपरिवतनणीस चेतना से सवधित नहीं हा सकता । कम भौर 
परिवतन ससीम चेतना के गुण हैं झौर प्रत वर्ता या 'भाता! के गुण, घेतना 
ये: निम्नतर भ्रिद्धात, भ्रह या जीव से ही सवधित हा सबने हैं ।१ किन्तु 
रामानुज वे लिए यह वाद स्प्टनप स भसयतिपूर्णा है. वि प्रचततन 'प्रहुतर/ 
या परत करण ज्ञाप्ता बन सकती हूं।' ज्ञान का कर्त्तव्प भ्रवेतत प्रहकार से 
सबधित नहीं हो सकता ह्‌। भौर न शुद्ध भात्मा फै प्रतियिम्व फी भाँति 

फर या झहता या सिद्धांत ही प्रमाणित किया जा सकता है । 'हम पूछते 

हैं कि बुद्धि के प्रतिविम्व के घटित होन घी कल्पना डिस तरह की जाती हु 
क्या चेतना भहकार का ग्तिविभ्य बनती है, या वि झहयार ही चेतना रा 
प्रतिविम्व बनता है ? प्रथम विकल्प स्वीकृति योग्य नहीं हूँ फ़्मोंकि शात्ता हीने 
फा गुर चेतना फे लिए स्वीकार योग्य भहीं हांथा प्रौर डितीय विशस्प 
भी उसी भाँति वा है फरयोक्ति प्रचलन बत्तु झभी भी भाता गहींमन 
सकती है ।* 

रामानुज की प्रालोचना के विरोध म भरद्व॑ंधवाद पा उत्तर यह हू हि 
अचेतन प्रहवार चतमा यो उसी अकार से व्यक्त करता हू जिय सरह हि 
हाथ घुय॑ के प्रफाद्ष को व्यक्त करता है। रामानुज इसके प्रत्यु्तर में गहते हैं 
कि यह वन क्षि प्वेतत भहुकार स्वप्रकाशी प्रात्मा या व्यक्त कसता है इस 
कथन से भ्धिक युक्ति भौर प्रयपूण नहीं है वि जला हुप्ना होवसा सूर्मे गो 

१ सामानुज भाष्य १११ प्रृष्ठ बे४। 

२ धार भाष्य २३४। 

३ रामानुज भाष्य ११६१ (ृष्ठ रे२व। 

४ रामावुज भमाप्य है ११ (पृष्ठ ३१२। 


( ११३ ) 


झभिव्यकत फेरता है। शेतना स्‍भौर “प्रहकार” के दो विपरीत स्त्रमावों के 
मध्य प्रभ्िव्यक्ति का सम्बंध किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकता 
हू । इसके साथ ही, पद त का हाथ भोर सूयक्तिरण का दृष्टान्त भी सत्य नही 
हू प्रयोंकि 'वस्तुत”” सूयकिरण हाथ के हारा किचित भी अभिव्यक्त नहीं 
होती है। * 

शामानुज के पनुसार शाता फी घारणा में परिवतन वी घारणा सप्षि 
हिंत नह! हूं । वे शहर के इस भाधारभूत सिद्धान्त से इन्कार करते हैं वि 
चौता होने वा भष परिवर्तेनमय द्ोता हू भौर इसलिए ज्ञापा अपरिवतनशील 
छोतना से भिन्न होता है। झह, चान के विपयी फी भाँति, भ्रनिवायसेखप से 
सक्रिय पौर परियतनशील सिद्धान्त नहों है भौर न यही प्रतिपादित किया जा 
समता है कि शाता होना स्वरूपत परिवतनशील होना है ।'* 

रामानुज के प्रनुसार, भात्मा नित्य है भौर उसका चेतनत्व का 
नम्नगिफ भुण भी तित्य है । किन्तु, तथापि यह जेतनत्व का गुण 
सकोच तथा प्रसार के भ्रधीन है जो कि णीवन-्चक्रों में व्यक्ति के कर्मों 
के कारण घटित होते हैं भोर इसलिए यह चेतना झ्रात्मा पा स्वामाविक 
लक्षण नहीं है। फत्तर का गुण, किसी प्रकार से भी, भात्मा के लिए पनि 
दाम नहीं है, यल्वि कम द्वारा उत्पादित है भोर भात्मा स्वरूपत प्रपरिवतन 
घील है। १ यहाँ शकर प्रौर उनके भालोचक रामानुज की स्थितियों में किचित्‌ 
भी भेद देख पाना मुश्क्लि है जब कि वस्तुत दोनो ही भात्मा भौर उसी 
प्रकार से केत़ता की नित्यता मे विश्वास प्रकट करते हुए परिवतन भौर 
कम वो प्रशेतन भहकार पर या मात्र 'कम्त संयोगों' पर भारोपित करते हैं 
(वसस्‍्तुत', रामानुज के दो उपरोद्धृत यक्तव्य)॥ झौर न यही प्रतिपादित 
दिया जा सकता है कि "नाता होता स्वरूपत परिवतनशील होना है” तथा 

वह पर्मे सपोगा पे कारण, सकोच भोर प्रसार के प्रधीन है तथा कर्ता का 

गुण भारमा के लिए मनियाय नहीं घत्कि कप द्वारा उत्पादित है, सादात्म्यक 
है जो कि उनके द्वारा विभन्न भर्थोंम प्रयोजित हुए हैं । यदि श्रात्मा को 
स्थरुपत प्रपरियतनशील स्वीकार रर लिया जाता है ठो यह बात बहुत 
महर्वपूर नहीं रह जाती है कि परिवर्तत भोर भहता (तातृत्व) के लक्षण 
“मन्त' फरण' बे कारण हैं या 'वम सयोगों के कारण । मुक्ति कौ संगति 

१ रामानुज भाष्य, पृष्ठ ३२। 

२ रामामुश् भाष्य, १ १ १ पृष्ठ ३२ 

३ रामानुज भाष्य, १ १ १ पृष्ठ ३२३ 

प 


( ११२ ) 


भौर जववि सामाय नियम यह है कि जो कुछ भी स्यय वे समझ प्रगट होता 
है वह 'मैं' के रूप म ही प्रगठ होता है, यह मानने से वाई कठिनाई नहों होनी 
चाहिये कि चेतना भी मैं! बे रूप में ही प्रयट हा सकती है. फ्याकि बंद भौ 
स्वय के समक्ष ही प्रगट होती है। इस वारण, उनका तिष्य्ष है कि जो 
यस्तु आतरिक झात्मा बा गठन करता ह वह शुद्ध खेतना पहीं, बल्वि 
हे है।! 

शबर के झ्ात्मा शोर मह प्रत्यय के विभेद पर, रामानुण की द्वितीय 
प्रालोचना इस झास्या पर भाक्मण है कि भचेतन भरत परण भाता के स्वरूप 
को घारण कर समता है । शकर यी मायता भी कि चूँवि झद्ठता या जाता 
का स्वरूप, पस भौर परिणामत परिवतन को भपने म॑ समाधिष्ट पिए हुए 
हू, इसलिए बह ध्परिवतनणील चेतना से गवरपरित नहीं हा सकता । वर प्रौर 
परियतन ससीम घेतना के गुर हैं श्रौर भ्रत यर्ता या क्ाता मे गुर चेतना 
बे' निम्नतर मिद्धात, ग्रह! या जीव से ही स्ंधित हा सबसे हैं ।* झिन्‍्तु 
रामामुज के लिए यह वात स्प्टलूप से भ्रसगतिपूर्ण हू कि भचेतन पभ्रहुफार' 
भा अ्रत् करण ज्ञाता बात सकती हू ।र चान का कत्तम्य सचेतन भहतार से 
सवधित नहीं हो सकता 6 भौर न शुद्ध भात्मा क॑ प्रतिविम्व वी भाँति 

कर का अ्रहता या सिद्धांत हो प्रमाणित क्या जा सकता हूँ । हम पूछते 

हैं कि बुद्धि के प्रतिविश्य के घरित होने फ्री कल्पना किस सरह की जाती ह ? 
यया चेतना प्रहुकार का प्रतिविम्व वनती है, या कि भहकार दी प्रेतनां गा 
प्रतिबिम्व बनता हूं २ प्रथम विवल्य स्वीकृति योग्य नहीं हूं क्योंकि ज्ञाता द्ोते 
का गुण चेतना के लिए स्पीज्ार योग्य नहीं द्वोगा प्रौर द्वितीय विकत्प 
भी उसी भाँति या हूँ क्‍्योंि अ्येता वस्तु झसी भी पाता सहींयन 
सकती हूँ ॥४१ 

रामानुज की भालोचता कर विराय में मतेतयाद गा उत्तर मह दूं हि 
पचेतन पहकार चेतना यो उसी प्रकार से व्यक्त वरता हू जिस तरहू हि 
हाथ सृय॑ के प्रकाश यो व्यक्त करता है। रामानुज इसके प्रत्युतर में पहले हैं 
कि यह पथन कि प्रधेतन स्‍भहकार स्वप्रकाणी भरात्मा का व्यक्त वछ्ता है इस 
कथम से अधिर युक्ति पौर घयपूण नहीं ह मिः जज्ना हुमा कोयला सूप यो 

₹ राँमानुज भाष्य १ ११ पृष्ठ ३८ । 

२ दावर माष्य २२४॥ 

३ रामानुज भाष्य ११ ६ पृष्ठ ३२) 

४ रामानुज भाष्य १६४१ पृष्ठ बर॥ 


( ११३ ) 


अभिव्यक्त्र करता हू । चेतना भौर 'पहंकार” के दो विपरीत स्वमावों के 
मध्य प्रभिव्यक्ति का सम्बंध किसी भी प्रवार स॑ सम्भव नहीं हो सकता 
हूं । इसके साथ ही, भ्रद्व त का हाथ प्लोर सूय किरण का हृष्टान्त भी सत्य नही 
हू, प्रयोंकि वस्तुत ” सूयकिरण ह्वाथ के द्वारा विचित भी प्रभिव्यक्त नहीं 
होती है। * 
रामानुज के भनुसार शाता की घारणा में परिवतन की घारणा सच्नि 

हिंत नह है | ये धर के इस भाधारमूत सिद्धान्त से इन्कार करते हैं विः 
ज्ञाता होने वा भय परिवततमय द्ोता हू भौर इससिए ज्ञात प्रपरिवतनशील 
शोतना से भिन्न होता है । भ्रह भान के विपयी फी भाँति, भनिवायरूप से 
सक्रिय भौर परियतनशील सिद्धान्त नही है भौर न यही प्रतिपांदित किया जा 
सकता है कि ज्ञाता होना स्वरूपत परिवतनश्लील होना है ।* 


रामानुज के झनुसार, भ्रात्मा निः्य है भौर उसका घेतनत्व या 
नसगिक मुझ भी तित्य है । किन्तु, तथापि यह लेठवरव का गुर 
सकोच तथा प्रसार के भ्रघीन है जो कि जीवन-चत्रों में ग्यक्ति ने! कर्मो 
के पारण घटित होते हैं भौर इसलिए यह चेतना प्राह्मा या स्वामाविष 
खक्षण नहीं है | कर्त्ता वा गुण, किसी प्रयार से भी, भारमा फे लिए प्रनि 
थाये नहों है, वल्वि बम द्वारा उत्पाटित है भौर प्रास्मा स्वरुपत भपरिवतन 
शील है। ९ यहाँ दर भोर उनके भालाचक रामानुज पी स्थितियों मे विचित्‌ 
भी भेद देख पाता मुश्किल है जय विः ग्स्तुत दोनों ही प्रात्मा भौर उसी 
प्रकार सं ेतना यी नित्यता म॑ विध्वास्॒प्रव्ट करते हुए परियत्तन भौर 
कम को घ्रष्तेतन भहवार पर या मात्र "कमर संयोगों पर भारोपित करते हैं 
(वस्तुत", रामानुज के दो उपरोद्धृत यक्तव्य)) झौर न यही प्रतिपादित 
किया जा सकता है कि शाता होना स्वस्पत परिवतनणीस हाना है. तथा 
यह वम समोगा मे' करण सकोच ओर प्रसार के भ्रधीन है तथा गर्ता या 
गुण प्रात्मा के लिए मनिवाय नही बल्वि ममे द्वारा उत्पादित है, तादाहम्यग 
है जो कि उनमे द्वारा विभन्त भर्यों म॑ प्रयोजित हुए हैं।यदि झारमा का 
स्वरूपत प्रपरियानशील स्पीकार जर छिया जाता है सो यह बात बहुत 
भद्दृत्वपूर्णा महों रह जाती है वि परिवतव भौर प्रषद्टठा (नातृत्व) के लक्षण 
द्रन्त' बरण गेआारख हैं या 'कम सयोगों के कारण । मुक्ति की सगति 

१ शमानुम भाष्य, पृष्ठ ३२। 
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चोगना के दो स्तरो पी मायता में निद्वित है--एक भपरिवतनशीस तथा 
प्रह-हदीन स्तर की जेतना तथा दूसरी अहता तथा क्र और परियतन मे 
स्तर थी ओतना जिहेँ कि रामानुज भी पस्तुत स्वोकृत करन को वाध्य 
हो णात हैं । 


इसके पश्चात रामानुज, शपर की साक्षी छोतना' की धारणा पी 
भालोचना मरते हैं। साक्षी बेतता अहृहीन णोेतता का ही पृव रूप हैजो 
कि प्रगाढ़ निद्रा म॑ उपस्यित रहती है। रामानुज ये लिए "साक्षी सथा 
ग्रह की पारणायें तादात्म्यक हैं। वह पूछते हैं तिः साक्षी का प्रय क्या 
है ? साक्षी” का प्रथ॑ है वह व्यक्ति जो किसी विषय के सम्ब"्ध में व्यक्तिगत 
निरीक्षण के द्वायाय ज्ञान रखता है । उस व्यवित का 'साकी' नहीं कहा जा सकता 
जो किसी विषय के अति भ्रयानी है।! मात्र चेतनावों भी 'साक्षी' नहीं 
माना था सकता है। भव, यद्यपि साक्षी होते वा भथ चात्र से पूस्य हाना 
नहीं है, तथापि तटस्थ प्लौर भ्प्रभावित साक्षी तथा वास्तविक साक्षी भौर 
प्रभावित भोकवा या जीव की घारणापों वे बीच स्प्टस्य से ब्न्तर 
प्रतीत होता है। 'साक्षी भोर जीव पे! धीच् गम से कम इसना भ्रन्तर ती 
है ही जितना कि फुटबाल के खेल में एवं घिलादी भौर मध्यरथ पर के धीन 
द्ोधा है। साक्षी यभात द्वावा है कितु पद पात्तविक तथा सकिय सासीदार 
नही होता, भोर प्रतएव वह्द संत के विपयर्यों से प्रभावित नहां होता है) 
साक्षी चेतना की धारणा की झावश्यकमा, चेतना व॑ परियतनशीत रूपा 
न्तरो वृत्तियों पे' बीच जी कि यास्‍्तवित्र सपा सक्रिय गर्ता के संगठप' हैं 
एक स्व समात मनी रहने वाली भपरियसनथीस अंधना की जरूरत के गरणग 
पद हती हैं। * जनता की प्क्रिय यूतियों प्रौर भह प्रत्यय थी स्पितिया 
वे द्वारा ही जेतग जगत वी व्यास््या नहीं की जा रबती है। एस व्यादया वे 
दंधु इन दृत्तियों भौर स्थितियों की पष्ठभूमि म एक साक्षी शतवा वी उप 
हिथित फा मासता प्रदान बरना प्रत्यन्च झ्रावश्यर है । 


रामानुण, जम फि उकना मे मुछ एहलुएा प्र मायक़गढ रूप से म्यिए 
है बातना के भनुमभवमूलर बाह्य ढाँचे को प्रनुमयमूसन पृष्ठमूमि की वे उस्तो 
मौत उपेक्षा करत हैं जिस तस्ट कि किसी शेष के भषिषाण देखने याले रेदस 
विजयी तथा खिलाडियों मा! दी देफ़ पाठ हैं, तटस्प पच पो महीं। नमक 
साप हा यदि 'साक्षी तथा 'मीब मे हिसी प्रकार था भेद नहीं है प्रौर या 


१ शामानुज माष्य है ह है पृष्ठ ३६४ 
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साक्षी” मे लिए देखन के हेनु किसी 'पर वी झावश्यवता है, तब ज्ञाता भौर 
शेय के द्वत की यह नित्य स्थिति सबसात या 'सवज्ञता कि भ्रयस्था यो सदव 
के लिए प्रसम्भव बना रेती हैं। भ्रपूर्ण गाता जीव किसी न किसी समय 
प्रत्येक वस्तु या इतन पूणुरुप स जानता है कि उसके बाहर काई 'पर' शप 
नहा रह जाता है प्लौर तब उमर जीव नहा वह्कि साक्षी पह वर पुवाश 
जाता है। 


भ्रह्‌ प्रत्ययहीन चेतना तथा प्रगाढ निद्रा 


विभेदहीन नित्य चेतना ये स्वरुप के ज्ञान क लिए प्रगाढ़ निद्रावस्था 
का प्रध्ययन एक उपयोगी पष्ठभूमि प्रस्तुत करता हैं। उस प्रकार फो निरय 
जातना जिस तरह की कि प्रगाढ़ निद्रा या तुरीयायस्या में उपस्थित होती है 
ओतना तो है हिन्तु सत्र चेतना नहा है क्योकि स्वप्नहीन निद्भा मे कोई विपय 
उपस्थित नहीं होत जितक विरोध मे कि प्ह चेतना या प्रह प्रत्यप का 
उद्भव सम्भव हो सकता हो | सत्र चेतता विपयों की छोतना फो मध्यस्थता 
द्वारा भातमा की घोतना हैं। इस तरह को चेतना 'जागृत तथा स्वप्तनावस्या' 
में पाई जाती है भौर जहाँ पोई विपय प्रस्तित्व म नही हाता है, वहाँ मध्य 
सपना के भजाण में इस तरह पत्र छोतना का भी शमाद स्वामाषिष है। सम 
सरह स्वप्नहीन या प्रगाद निटा म॑ किमी प्रकार बी स्वन्यतना था प्रस्तिर्द 
नही द्वाता है । हम भ स्या मे बंबल एव “अ्रविभेदी' या निविषय प्रोर 
“चिमात्र' उपस्थिति हा भस्तित्व म हाती है। इसको ठोक विपरीत वहाँ 
ज्ही विपयों शी उपत्यिति फे द्वारा मध्यम्धता सम्मय है, जसा वि चाग्रत 
प्रौर स्वप्न मं होता है यद्दों जीय के सूप मे भविभेद चंतना गो उपस्थिति 
भी छाती ही है जो कि 'प्रहम्‌ और इत्म थ विभदों में झानन्द सेसा है। 
हिल्नु तब इरा झवस्था मे “निराक्षय भोर तिविषय “चात्ति मात्र चित्‌ 
प्रकाश झावया का बाई अयाचन गद्दी दत्ता है के ग्राधारमूत झ्राघार कौ 
भाँति सदव हो उपस्दित रहता है। 


रामानुज महत हैं रि प्रगाढ़ निद्रा म॒ प्रह चतना याह्य विपयों रे च्रभाव 
दे पारण शुस्पप्ट नी होपो ॥ यह इस शारण इस गिद्धान्त यो ग्रहण करते 
हैं रि चतना का मल्तिस्व बाह्य विषया घो मध्यम्पता के कारण है। उसके 
भनुसार प्रह घतना चतना थी एवं घतिमोमा है सया दूसरों प्रतिस्तोमा 
“दिपय घतना है। प्यू डा ग्गा जदी इस मख्यस्यता की सम्भावना नहीं ड्ाती 
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है वहाँ स्व-चेतना का भ्रस्तित्व भी नहीं द्वोता है । इस तरह, हमारे समझ यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रयाढ निद्रावस्था म॑परोक्ष चेतना पा प्रत्तित्द 
होता है या प्रपरोक्ष चेतना का ? 


रामानुज स्वीकार करते हैं कि प्रगाढ़ निद्रा में कोई विपय नहीं दवोते हैं 
भोर झत वहाँ किसो प्रकार की परोक्ष चतना की भी सम्भावना नहीं है। 
इस तरह फेयल एक हो विवश्प होप रह जाता है झौर यह यह कि था सो 
चेतना फो उपस्थिति से इन्कार किया जाय भोर परिणामत चेतना वी प्रवि 
ब्छिन्नता को खड्टित स्वीकार कर लिया जाय, प्रथया फिर वाह्य विपयो वी 
मध्यस्थता से रहित, एक निस्य प्रपरोक्ष चेतना के प्स्तित्व को स्वीक्षति प्रदान 
मी जाय । 'प्रह चेतना! 'विपय्ेतना” की विपरीतता में ही क्रेयल प्रस्तित्व 
मे हो सकती है, भौर विपयो के भमाव म॑ उसे भी प्रनियायत' चला ही जाना 
घाहिए। रामातुज एवं को बिना रोके दुसरे फये भी नहीं रोष सबते है। 
कितु वह विषय जेतना को नष्ट करके भी भह-श्षेतता मो शेष रसना घाहते 
हैं जो फि स्पष्टरुपेणा प्रसगत है| प्रगाढ़ निद्रा मे या तो भद्द प्रस्यपद्दीव गेतना 
होती है या फिर चेतता पा पूरा प्रभाव हो जाता है। भौर घृ कि द्वितीय 
विकल्प स्वीकृति-योग्य नहीं है, इसलिए 'नेतना के बिंपयी विपय वी सुलवा 
के सिद्धान्त की समति में केवल प्रथम विवल्प ही शॉप रह जाता है। पहु 
प्रहहीन चेतना न दो मनावज्ञानिक भात्मा है भौर ने शेवना का बोई रूप 
विशेष ही, वल्कि बेतना के समग्र धनुमयमूस्ता तथा विशिष्ट रुपान्तरों या 
यूत्तियों द्वारा पृर्वेप्रस्तावित वह चेतना है. जिसे स्वयं रिस्ती विषय मी तरह 
नहीं जाना जा सकता है। निद्राबस्पा में, विषय चेतना थी प्रनुपत्पिठि में 
भी, भटट-णेतना को भवश्निष्ट मातने वाला रामानुज गा सिद्धान्त एक प्रय बंठि 
नाई से भी घिरा हुमा है। वह कढिताई है शेतना शी मात्राप्रों मे सिद्धान्त 
की स्वीकृति जो कि चेठना की नित्यता के सिद्धान्त के साथ॑ सगतिपुण नहीं 
है। उदाहस्णाथ रामानुज ने वहा है नि यधपि 'मह प्रषयय/ गा पिभेट 
हमारी चेतता का एक स्थायी सदशणा है, तथापि वह क्षीण तथा मद्धिम होठा 
है यथपि उसके धस्तित्व का पूर्ण लोप कभी नहीं होता है ! इससे 'पहन्शेतता 
के स्पष्टीकररा तथा प्रस्पष्टीफरण जी मात्रार्पों की स्वीइति भनृगमिष्ठ होती है 
जो फि विभेदों के घनन्त रुपों में केतमा के सतत हुपास्तर वे प्िदाख री 
धार ले जाता है भौर इस भाँति उसनी पस्‍परिववनतीसता के सिद्धाग्त की 
धारणा हा पिनष्ट दर देता है। रामानुज को घारणानुसार, यदि भई बोठता! 
झुफीय भौर प्रसार गरती है तद कोई दारण नहीं है हि बह सोच दी खून 
तम सीमा पर्याते निर्वाण (समात्ति) ठपा प्स्नार की महह्म झौसा प्रपद 
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पूर्ण बैं-हीन” चेतना तक पयो नही जा सकती है ? किंतु यह दोनों ही रामानुज 
के लिए भत्यत भसुखकर विकल्प है 


इस तथ्य को सामा-यरूप से मायता प्राप्त है कि प्रगाढ़ तिद्रावस्था में 
प्रचेतना के उद्धव का प्रतीत होना विषयो की भ्रनुपस्थिति के कारण होता 
है न कि स्थय ओोतना के भ्रमाव के कारण ।* इस कारण, चेतना को घारमा 
का स्वरूप स्वीकार करने शोर सब भी प्रगाढ़ निद्रा म एक ऐसी झभारमा को 
भानने म शो कि किसी भी विपय के प्रति चेतन नहीं है. कोई भसगति नहीं 
है, कयाफि प्रात्मा स्वप्तहीन निद्रा के झन्तगत भी दिखतो! है यद्यत्रि (विपया- 
भाव के कारण) यह प्रतीत होता है कि वह कुछ भी नही देख रही है ।* इस 
प्रकार की भ्रवस्था में भारमा सूच को तरह है जो वि स्थरूपत प्रकाशन या 
प्रवाश से सगठित है यद्यपि उसे स्वम्पत 'प्रकाशव की भाँति नहीं विचारा 
जाता । उससे भिन्त वस्तुएं जहाँ कही भी होती हैं, वे भपने प्राप उससे प्रका 
शित हो जाती हैं, बिन्‍्तु उस समय भी जब बोई विपय उपस्थित नहीं 
होते हैँ, वह युक नहीं जाता धल्पि भपने ही प्रकाश मे प्रकाशित यता 
रहता है।' 


आत्मा फो प्रगाढ़ मिद्ठा मे भी उसकी झनिवाय एवं स्थायी दृष्टि या पान 
के फारण द्रप्टा कहा जाता है। यदि यह दृष्टि या भान मात्र व्रियाईमकता 
या भारमा या एव सांयोगिक लक्षण मात्र ही हाता तो थह नि*चय ही भ्रन्नेतन 
के क्षणों में समाप्त हो जाता । वितु यह दृष्टि जो वि उसका स्वरूप ही है, 
इस तरह समाप्त या भ्रातरालों म॒ खशणिडत नही हा सक्‍ती। इस तरह पी 
पभ्राघारभूत चेतना को भतवराध भ्रस्तित्व म होना ही चाहिए वितु स्व केठना 
पी उपस्थिति इस तरह प्रनयदद्ध भौर भसणिशित नहीं हो सकती बयोंविः उसका 
अश्विरद सापेक्ष है भ्ोर घह विपयो कौ उपम्यिति प्ौर चित्त वृत्तियों के 
प्रनुर्ती रूपाम्तरों पर निभर होत । है। इन परिस्थितिया मी पझनुपस्धिति में, 
झाएमा स्व॒यें ग्रपने ही छत्‌ स्वरूप स एनएा फी पवम्था म होता है। उसे इस 
अदस्प! में हिसी विशिष्ट भ्रत्रार वा चान बोध नहीं होता, तथा याह्य या 
भ्राररिद पर या 'सद वी भी उसी भाँति गोई छोड़ना नहीं होती है जछ 
भांति वी उस पुरुष पी द्वत चना सो जाती है जो वि प्रयती प्रेयस्ि के 
प्रेभालिगन में होता है । 

१ ऐारर भाष्य २३ १८६।॥ 7“ए क्त्रमांमार ईद रद +++ 

२ यूहदारण्यब ४३ २३। 

३ बृहदारएयक ४ ३२३। 


( शृर८ ) 


पाएवात््य दशन मे यह प्रश्न प्रबसर उठाया गया है कि 'यदि भात्मा शैत 
नत्य वा एव छिद्धात है तो इंडिया (वाह्य तथा परान्तरिक) की सप्रग्न प्राव 
इसक सामग्री को धृथकू बर लेने पर छोतना का कौन सा भश पीछे झ्रवरिष्ट 
रह जाता है?” इस प्रश्न का उत्तर वीडिय वियारणा तथा स्तानभूति के 
मध्य किए गए भेद के हारा ल्या जाता है। ह बानुभूति या स्वप्रकाधत में 
समग्र भनुभवमूसर विचारणा पृषफ्‌ हो जाती है तथा प्रात्मा बिना गिसी भेद 
यथा स्पान्तर के घपठे विशुद्ध झ्ाध्यात्मिक स्वरूप म ही शव रह जाती है। 
इस हृष्टिकोश का योगसूत्रो* के घाघार पर समथन विया गया है, जहाँ वि 
'प्रश्नम्प्रशात समाधि! “बेतनाहीन जैतना' को तरह प्रतिपातित है तपा “पुष्प 
पो वोषिस्वष्प या स्वरूप मात्र वी भाँति झस्तिल में बशया गया है। 
ध्यावह्वारिव भौर पारमायित शेतवा प्रतार शी हष्टि से भिन्न हैं। व्याव 
हारिक जातना मे याद्य , प्रहणा तथा गृद्दीत की त्रिमृर्ति सानिदित हाती है 
जिनके विभेद से पारमायिर अतना तितास्त प्रतीत है ।* 

इस प्रवार, नित्य घोवता की परिकल्पना का प्रणतता के भ्रगट रिक्त 
स्थानों के साथ समायोजन बज रने गा प्रगास रिया गया हैकयाति यह स्वध्ेतना 
है णो वि इस रिक्त स्थानों में भनुपस्थिति दवाती है, न हि. 'निर्प लोतता! जो 
कि कभी निद्धित नहो ह।ती है । परोल भेलना विषया यो उपस्थिति से सीमित 
है भौर इस कारण वह निरपेश्ष नशे है जिस्तु नित्य आतना भपन घ्तितव के 
लिए विसी की प्रपेशा म न होने बे' कारण निरफ्त चेतना है। वह न सीमित 
है ्नौर न सापेश है। सबिभेट केतना हमारी प्रात्मा दा स्पायी सक्षए महीं है 
झौर मे ही परोक्ष छंतना यह एकमात्र रूप है. भितमें कि हमारी फ्ोतता का 
भम्सित्व होता है। हमारे ज्ञान के समग्र विभे” एश पत्रिभेशी तया प्रपरिती 
चतनशील छैतता शी पथ प्रस्तावदा गरते हैं जो हि ढिसी भी रूप मं, हपार 
जाग्रत या स्दप्तायस्थामों मे भन्तगत ध्रनभून नहीं बी था सदती है। इध 
का रण, प्रगाढ़ निद्रा म भी घतना दी प्रवस्पति मानता भावायहड़ हैं त्रपा 
उसके प्रगद रिक्त स्थानों वी ज्याध्या पराक्ष शेवरा वो धनुवत्यिति में खोजा 
जानी चाहिए न हि स्‍्वर्य ४तता वी ही भनुपस्चिति म, प्रषात्‌ भेजना वा 
प्रहिद्व उप समय भी हाता है. जद हि विषयों या विषयी शिसी वी भी 

१ योग सूत्र (१) १८ ५० ५२।॥ (२) २७२०। (३) ५०॥। 

(४) ३४ २४। 
२ योग सूच ,१) ४२५११ (२) २० २२॥ 
(४) ३४। 


(१) ४०६० ४६। 


( ११६ ) 


आंमना का कोई प्रस्तित्व नही होता है। यह स्थ-नेतन भात्मा था विस्ी 
विपय विद्येप की चेतना के रूप म अस्तित्व में नहीं, बल्कि मात्र चेतनत्व” फी 
तरह प्रस्तित्व में होती है। यही यात्वल्क्य वा स्वच्चेतनाहीन चेतना का घह 
सिद्धान्त है जिसके प्रतिपादन वी यहाँ यह प्रदर्शित बरके भमीच्छा कीजा 
रही है कि प्रात्मा तथा प्रनात्मा फे विभेदों की 'भेतना को हमारे जीवन के 
नित्य स्क्षण के रूप म प्रतिपादित करने का सम्पूण प्रयास प्रसमायोजित 
बिरोधों की घोर ले जाता है । 


“अत्यन्त विवेक , 'केघल या पुरुष” तथा 'चिमात्र' की भाँति, विषयी 
विपय रहित धाषबत जेतना की यह हिन्दू धारणा प्रगाढ़ निद्रा तथा स्वच्चेतना 
को भगय उलकनो वी एक व्याख्या फी तरह उस प्रत्ययवादी विचारघारा थे 
भआाधुनिव सिद्धान्ता से वहीं स्रधिक सगतिपूरा है जा कि नित्य छोतता वी 
धारणा वो तो स्वीकार फरते हैं, किन्तु विपय-घस्तु रहित जेतना वी घारणा 
फो स्वीयार महीं फर पात हैं। भ्राघुनिक प्रत्ययवादी विचारक भ्रगाढ़ निद्रा में 
विषय तथा विषय-वस्नु रहित चेतना की घजाय स्वच्ेतना को भानना ही वर्ई 
भधिक पसन्द परते हैं कि8 इस तरद्द की मात्यता में जो महृत्वपूण तथ्य 
बिस्म्रेत्त कर दिया जाता है यह यह है विः प्रविभिद तथा सापेदा चेतना भी, 
इन्हीं विभेदों प्रोर सम्ब'धो के भाधारभूत प्राधघार पी तरह, एक प्रविभेदी, 
सम्ब'याहीत तथा निरपेदा छोततना को पूव श्रस्तावित करती है। 


निष्क्ष 


हिन्दू विचार की विभिन्न भास्तिक दशन प्रणासतियों से स्वच्चेतना 
थी समस्याप्तों वा पूवगामी भध्ययन यह प्रदर्षित धरने के हेतु किया गया हैँ 
जि प्रपमत 


(१) सं चातना या सम्बघ विशुद्ध छोतना ये जयत्‌ से नहीं है, भौर यहि 
चेतना! स भाधारमूत पिशुद होतनत्व! या भ्रष ग्रहण विया जाता है, जा 
कि सम्पूणा सीमित बरनेगासे विशेषणों प्रोर 'धह तथा पन्‌ महम्‌ गे गिभेदा 
में होन है. 6 स्मच्ेतना बी समस्या पा उज्भूघ ही नहीं हाता है। तपा 
दिसीय दि 

(२) यह बोई महूरग नही रखता दि थिघार की विस प्रणाली से हमारा 
राम्दप है पिन्तु जसे हम व्यायद्वारिर क्षेत्र बी निम्नतर धारणा पर उठ 
रखते हैं, णेह्ठे ही हमें चं ता म शिपयो शिपय के पिरमेर के जिए प्रस्तुत हाता 
ग्रोर इस तरह स्णणेतना ये पिद्धान्त दे लिए प्रस्तुत हाना पहता है यह प्रश्न 


६ १२० ) 


कि ठीक रुप से भारमा का प्रत्यक्ष किस प्रवार होता है, स्यायानुमोदित 'भनु- 
मान से, या वेदान्द तथा साल्य-्योग मतानुसार घपरोशामुभृत्ति मा श्राठि- 
मशाव' से, या बुमारिल्त के मतानुसार साधारण प्रान्तरिक प्रत्यक्ष से, या पुन 
प्रभाकर के अनुसार गिपयी की भाँति रुण प्रत्यदा से, यह दिताने से भलग 
स्वय प्रपने प्राप्त मं बहुत कम महुए्ण रखता है कि झात्मा, भह या मैं की सरह 
ज्ञान में भानेगाली वस्तु स्वय छातना कभी नहीं होतो, बल्वि घह ैतमा की 
फोई स्थितिगिशेष या र्पान्वर मात्र ही होती है। ह॒त तच्य से जता क 
भरद्टय, छुद भौर भ्राभाजनीय स्वष्प पर महरापूरा प्रफाश पढ़ता है । 

(३) यह भो दिखाया जा चुवा है वि झात्मणेतना थी प्रत्येक स्थिति मं 
दो बातें प्रनिगायेत धटिस होती हैं. (प्र) प्रार्माप्रों वा भनगस्वा दोष, प्रध्ंग, 
और (व) सात्मा का गिपय बनना जो कि उसके स्थरूपत. शिषयी स्थभाग 
के निछान्त गिपरीत पड़ता है। प्रनमस्था दोप सधा झास्मा मे! एक विषय में 
परिणत होने के ये दोतो ही गिवल्प स्थीर तियोग्य नहीं हैं यद्यपि मे दोनों ही 
स्थचेतता के तथ्य मे भ्रागश्यकरूप से सप्रिहित हैं। इन मिरोपों का एक 
तशच्चतर भह प्रत्ययह्दीन शेतना का साययता प्रदात एरक ही केश दर रिया 
जा सकता है वयावि' इसमें ये प्रपता स्रमाधान पा सवते हैं । 

इस कारण पेतना के दो पहलुधा, पनुभवातीत हया भनुभवा प्रित, की 
स्पष्ट स्वीकृति की पत्यन्त झ्ायप्यवत्ा है। भ्रतुमवाशित था ब्यावहारिण 
चेतना की उसमे तथा विरोध प्रनुभवादीत या पारमायित्र चतता की 
धारणा में समायोजित हो जाते हैं। इस स्वीशृति पर ही “पराह्मा तथा 
जीव! का भ्रद्ततयादी भेद प्राधारित है। 'मोत्मा चना का नित्य प्रशाष 
है। 'जीव धारीर, इद्वियां, मनसू तथा भत्य'वरण दारा सीमित वित्य चेतना 
है। पभाष्मा सम्पूर्ण भ्नुभव का भाषार सपा पृव प्रलावनां है। जीव विषयों 
तथा वियय दोनों हो सकता है जबकि भाहमा सेतना गा विषय गभी भी 
महीँ हो सकती है। वह भतना का विपयर तमी बदन सवृती हैं जद प्रपती 
बवित्रता गो खो देतो है भौर भपने सीमिए करनेवाले विपर्यों मे द्वारा निंध्रा 
रित होती है | धन्व रगम प्राण की तरह प्रास्मा का शात केबस मपराद्ातु 
भूदि कै द्वारा ही होता है ६ 

(४) विधयवस्तु रहित तया भाषारभूत बेठगा गे सिद्धान्त बी स्री7ठि 
का एफ महत्वपूर परिणाम भक्तिय प्रात्मा गी घारणा भा हे बर्योदि जाढा 
होते में प्रदशा या शा की किएा भनिवायंद सब्निदधित द्वातीं है| इस फ् 


किसी प्रकार की हछिया नहीं हो सकती । 


( १२१ ) 


प्रत्ययवादी विचार, भान की भावश्यक पूषप्रस्तावनाप्नों वी प्रागनुमव 
निगमन प्र्यालो का भनुसरण करके प्राय अनिवारयरूप से परिवतन भोर 
विकास वी भूमि एवं भ्राघार की तरह एक पूणारूपेणा भपरिवतनशील, प्रक्रिय 
एवं भ्रचलछूप से स्वसमान चेतना की धारणा पर पहुँचाता है। इसलिए, 
इसवी हृष्टि मे, कुछ भी जो विकसित घथा परिवर्तित होता है पस्तुत यथाथ 
नहीं हो सकता, भोर इस तरह यधाथ” या सत्य भ्परिवतनीयता, "नित्य 
तथा 'प्रविक्तिय” से तादात्म्यक हो जाता है । इसके ठीक विपरीत, यधायवादी 
विघार पी स्थिति है। वह व्यायहारिक ज्ञान तथा प्रनुभवमूलक प्रौर सदव 
निरीक्षण योग्य दष्यों वी सीमा वा भतिक्रमण बरने की भपनी पनिच्छा के 
बारण यथाथ के एक भ्रधिव प्राधारभूत तथा सत्यतर सक्षण की माँति 
विकास, श्रियात्मकता तथा परिवतन शी घारणा पर पहुँचता है । इन विरोधी 
दृष्टिवन्दुपो से प्रारम्भ करने के कारण प्रत्ययवादियों तथा यथाषवादियों के 
निष्कर्षों की विभिन्नता किचित्‌ भी प्राश्ययजनक नहीं रह जाती है । यथाथ 
वादी के लिए प्रस्यपवादी द्वारा प्रस्तावित भ्रनुमवातीत सत्य जो म कुछ बनता 
है भौर न ही भपने वो रूपाम्तरित ही करता है बल्कि निता-त एकाकीरूप से 
सस्‍्वय भ्पने मे ही प्रतिश्ति बता रहता है, न सिफ प्रनुमवमूलन दष्टि से ही 
अज्ञात है मल्वि' व्यायहारिक रूप से भपरिणामी भी है । 

यह जानता भत्यन्त महत्वपूणर है कि परम सत्य वी तरह प्रचल चेतना या 
“प्रविक्तिय चि-मात्र' की धारणा थे प्रत्ययवादी मिप्क्प में भौर परियतन, तथा 
क्रियारमकता का काय यथाथ के एप निम्नतर सिद्धाम्त वो प्रदान बरने में 
धकर का भद्वयवादी दृष्टिकोण तथा सीख्यन्योग की दयवादी विचारधारा, दोनों 
उस सीमा तव' मिलते भोर एक दूसरे से सहमत होते हैं, जहाँ तब परिवतन 
तथा त्रियारमफता का सम्बंध पूथगामी मे जीव या प्रविद्या से सथा उत्तरवर्ती 
में जड़ 'प्रशुति से बताया गया है येदास्त म पारमायिव भात्मा सपा सासय 
योग में 'पुए्प परिथतन दषा क्ियात्मक्सा से मुक्त प्रस्तावित किये गये हैं । 
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डंठा अध्याय 


चेंतना फा झनुभवातीत स्वभाव 


प्रस्तावना 


हमने विगत प्रध्याय में दखा है यि स्‍्वचेतता की समस्या का प्रम्यपन 
हमें भष्ठ प्रत्ययहीन तथा भ्रनुमवातीत की एक ऐसी घरम पारणा की घोर 
जे जाता है जो कि हमारे सम्पूणा शानानुभव की पृव प्रस्तावना मे प्रतिरिक्त 
झोर छुछ महीं हो सकती है। हमने देसा है दि छान थे उसी भी सन्तोष 
जनक सिद्धान्त के लिए चेतना के दो प्रकारों तया दो विभिन्न सिदवातों ये 
छिए स्पान बसाना भ्रत्यम्त प्रावश्यक प्रतीत होगा है शिनमें से एफ रूपान्सरों 
से गुदरता है जबकि दूसरा नितात प्ररुपान्तरित हथा प्रपरिवतनीय बता 
रहता है। प्रूथयामी को ध्रद करण, वित्त या युद्धि तथा उत्तरोत्तर वो 'बिए 
या बांध! फहा जा सकता है। सासस्तिद' दुपाम्तर तपा प्रन्स करण भी 
वृत्तियाँ स्वयं ेवल प्रपने ही द्वारा न गा विधार नहीं करतीं, वयाक्ि स्वयं 
झपने प्राप पर छाड दिए जाने पर वे एकदम संघेतन प्रौर जड़ हैं। दिसी 
विषय ये शान का उदुमव कल तभी हो रागठा है जबकि घतता वा प्रताश 
या 'घित्‌', जो कि प्रन्त करण की एृत्तियों से प्रस्ष है, विषय तथा वृत्तियोँ 
दोनो को एकत्रित रखता तषा उहें प्रवाशित वरवा है। 'मल्त'वरण रापा 
“चित्त , प्रचतत परियतनणीस सिद्धान्ठ तपा घेठन प्रपरिवर्तनशीस मिदाल 
मे मध्य का भेद इतना प्राघारभूत है कि चतता की पई भी तत्वमोमांसा 
उप्तकी उपेक्षा नहा कर सकती । यह मे” इतना महर्वपूण है कि खेतवा की 
समस्या ये सम्वीयित किसी भी तत्वमीमांसा क। वह एवं प्रनियायें भाग बहा 
जा सकता है। 

मोगमाध्य मनस्‌ तथा घात्मा ने मध्य इस विभेद गो स्वीकार त रत जे 
लिए तीय कारण अ्रस्तुत वरता है मत झात्या से मिल है जर्योंदि प्रपमता 
पुृथगामी रूपान्तरित हाता है शितीय मन चित ने प्रयाजाव को पुरा करता 
है जिसके लिए हि बह एक विपय है जमति प्रयुमवातीय प्रात्मा या युद्दष है 
लिए फाई भी साध्य प्रशत्तियोग्य महों है. ठया घन्तठ , मत रख" पराजगा 


३ मोग भाष्य, २ २० 


( हरर३े ) 


सथा 'तामस' मे' रूप ग्रहए परता है जबकि धात्पा मुक्त है तथा इन विधायक 
तत्वों मे से किसी ने भी गुण को धपने पर ग्रहण नहीं करता है।* यह 
झनुभव निरपेदा चेतना 'साक्षी बिदल तथा प्र्कर्ता वो भाँति भस्तित्व में 
हाती है। वह परिवर्तेनों भ प्रवेश नहा करती प्लोर धपनी प्राय प्रतिमूर्ति 
बुद्धि से भिन्न होती है। उसका भस्तित्व एक विशुद्ध विषयी को भस्वित्व 
है जो कि चित्त के विभिन झपभेदा म परिवर्तित होने में सक्षम होता है। 
इस प्रवार इिशुद्धात्मा, व्यावहारिक शान घटनाप्नों से विभिन्‍न है बर्षोवि' 
बह इन ज्ञान घटनाप्रों का भी शाता है ।* 

चेतना का दो रूपो मे यह बिमाजन प्रयम परिदतन के मध्य प्रपरिवर्तित 
सथा द्वितीय विषय वस्तुप्तों तथा मानसिक पूत्तियों फे भ्रनुरूप परिवतनशील 
दाद्मिका के दीब्र विदाद को एक जष्ट तथा अ्रमों के जाम का झोत रहा 
है। फणाद शीघर प्रौर जयन्त की तरह फे पपायवादी ठथ! रामातुज सरीसे 
प्रत्यययादी भी दनिक भनृसव वो दृढ़ भूमि से प्रारम्भ करके विभित विषय 
वस्तु से पूणा एक परिवर्तेनशोल तथा ध्षीघ्र प्नुफ््मी चेतना को पाते हैं जो वि' 
स्वय ही परिस्थितियों के सान्मिध्य बा एवं परिणाम है प्ौर जिसमें कि चेतना 
के एकमरान्न दश्य स्वभाव वी भाँति विषयों तथ! विषय का भनियाय सादम 
सन्निदित हापा है । घोर यद्यपि प्रनुभमपष को एक सगठिपूण धारा के निर्माण 
के हुतु यधाथवादी वो प्रदण होषर पुनम्परण तथा दैयक्तिदः तादात्म्य फी 
व्यास्या के लिए एक नित्य रूप से उपस्पिति तथ। भपरिवतनश्यील भमिद्धान्त 
को मानना पहता है तथावि वह परिवतनणील चेतना के व्यावहारिक रूप 
से प्रमाणित विये जान योग्य तथ्यों से पार पुछ भी नहीं देख पाता, भौर 
इस प्रकार भनुमव निरपेक्ष घतना थे मूल! या प्रस्वीशार करो ये लिए 
प्रपन प्लापको विद पाठा है। किन्तु उपनिपदों प्रद्वतवेदात, तथा सांश्य 
योग ये' प्रस्ययवादी विघारबों वे लिए यह प्रमुभद निरपेद चेतना पम्पूण 
झनुभव वी रीढ़ तथा मूलापार है जिसवे प्रभाव म॑ कि विसी प्रतार वा 
भी भान भांतिफ्ध्य से भी सम्मद नहों हा सबता है। इस पारण यह 
जान लेना धर्पत महत्वपूर्ण और उपयोगी है वि भनुमद निरपंस या भन 
भवाततीय चेतना पे सिद्धान्त थी उपलशणोायें यया हैं ठपह इस मायता से 
ठीक ठीक कया भौर पितना पर्य प्रपोशित है । 

चेतना मे' भनुभयातीत स्वरुप के इस भ्रध्यपत स एफ प्रय महत्वपूणा 
बात भी जुडी हुई है भोर यह है हिंदू विचारधारा गा बहू विलक्षण जोर 
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( १२२ ) 


णो उसने हआरे जीवन भौर प्रस्तित्व के भ्नुमद निरपेश्त स्वष्ठप पर दिया 
है। इस कारण भी यह भष्ययन प्रत्यप्तिव झूघिकर है। हिंदू विधार मे 
झनुभव निरपेक्षता की धारणा को उसके सुद्ररतम परिणाम तफ विगसित 
दिया है जिसके कारण कि उसे समग्र भनुभव से विधित पौर पृषक धरम 
सत्य की भाँति भनुमवातीय घेतना की घारणा उपलब्ध हुई है। 


अनुभवातीत चेतना नित्य तथा सवव्यापक है 


भनुभवातीत चेतना से उस चेतना का प्रष लिया जाता है जो कि गास 
के भःतर्गत परिवर्तित नहों होती, जो भपरियततीय है शापवत है पौर बस्तुत' 
माल की सवि ये' भी अतीत है । यह समय में भावद्ध नहीं है बरयोंरि' समय 
स्थय उसमे हो है। काल सन्नि का भस्तित स्वयं श्ोतना फे फ्रारण है 
पयोकि जेतना से पृथक्‌ किसी भी प्रदार के! समय की कल्पना नहीं गो जा 
सकती है। कोई भी ऐसा समय वी प्रस्वित्व में नहा था भौर मे ही भविष्य 
में ही ऐसा कोई सम्रय फमी होगा जब उसगा प्रस्तिस्त समाप्त हु चुका हागा। 
घतमान चेतना या पूवगामी या पश्चातगरामी प्रस्तित्द या भाव बिना स्वयम 
छस झोतना के हो अस्तित्व की उपस्यिति शों चुपचाप स्वीमार गिये प्िद्ध 
मं किया जा सकता है. जिसे जि समग्र के विश्यो भी बिडु पर भस्वीवार 
मरन बा प्रयास विया जा रहा है | वह एक नित्य यया्य वी भाँति प्रपरि 
यसनीग्र 'यूटस्य रूप से भभिष्ठित है तथा सम्पूणा परिय्ततोंने साझी गो 
भाँति स्वय परिवर्तित हुए यिना स्थिर रहती है । 

वहू भ्स्पान्तरित या कृटरथ है क्योकि यह सब रुपाउरों थी साथी है ।* 
घह नित्य है पौर निरयता बी धारणा का प्रय है हि यह गास के तीमों 
दिमाजनों पे वर्तमान रहती है ( सर्वश्ञाल यतमायम )॥ 

यह प्राकाण पी सरह 'सवगत्‌' झौर “विमु है। यह प्रनवष्द हैं। 
यह प्रतत्व या भुया' है। बह घतीम है वर्पोति जुछ भी भसम्विरद मे नहीं 
है जो उसे सीमित कर सकता है। गास गी प्टप्दि से जिस प्रझर ऐसा कोई 
समय नहा है जब चओतना महीं होती, उसी प्रवार प्रयार की दृष्टि से ऐसा 
बोई स्थान नहीं है. जहां वह नहीं है? वल्तुव, का भोर अथार हे पर्दों में 
उसकी थियारणा डेशल उसके कालातीत तया प्रसारतीत प्शरूप की बुद्ध 
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शम्य बनाने के हेतु ही की जाती है, भन्‍्यपा उसका विचार काल भौर प्रसार 
की भाषा में नहीं हो सकता है। यह काप्तहीन भौर प्रसारहीन है। काल 
तथा प्रसार फे क्षिभेद स्थय उसके नहीं बल्कि उसके प्रन्तगरत हैं॥ उसको 
छाल प्रमारिक रूप से सोचना गाड़ी को घोडों से भागे बाँधने जसा ही हैं, 
सर्पोक्ति काल और प्रसार उसमें हैं भौर इसलिए ही गह उनम नही हां सकती 
है।* उपनिषद्‌ बहते हैं कि चूंकि जम, जीतन भौर गिलय के समय चेतना 
को छोडकर भौर कुछ भी नहा होता है, इसलिए चोतता ही सब ऋकुछ है, 
'सर्ग! है ।* 


चह झकारण है 
प्रनुभवातीत चेतना प्रफारण है क्योंकि उसके प्रतिरिक्त जगत्‌ म॑ ऐसा 

कुछ भी नही है जो उसका पूवगामी हो सकता है। उसके भागे” बुछ भी 
नहीं है। पह इस कारण “प्रज' है। भौर घूंकि उसके प्रतिरिक्त भोर कुछ 
भी प्रस्तित्व में नहीं है, इसलिए यह भनुप्तरित होता है कि वह ने स्तिपों 
कारणद्वीन स्‍भ्रकारण है, मह्कि वायहीन प्रकाय भी है । वह काल, प्रस्तार 
भौर बाय-कारणरव को सपृणा सीमाप्रों से मुक्त है। वह इन सीमाप्रा से केवल 
भुक्त ही नहीं है. थहिक्न काल, प्रसार और कायकारणत्व की घारणायें उसके 
प्रन्तगत क्षियमान होकर ही सार्थक बनती हैं । २ 

भरह्य फारण या फार्य से विहीन हैं भौर कभी भी विसी यस्‍स्तु का बाप 
या कारण नहीं वन सकता है। वाय-कारण की सतति का भात्मा पर प्रयोग 
नहीं हो सकता फ्र्योवि धरम भ्रस्तित्व के दृष्टिविन्दु से सूजन थी रिया जैसी 
पोई पस्सु नही धो सकती । उसकी पूण भनुत्पक्तता भजाति ही एकमात्र सत्य 
है भोर द्वो सरता है। यदि परम्‌ सत्य स्वयं प्पने में पूरा भौर स्वम्ततुष्ट, 
प्राप्तवताय है. तब उसके प्रति सृजन घी फ़िया गा भभिषधेय नहीं किया जा 
सबता है प्रनुमवातीत या पारमाधिक हृष्टिविन्दु से मृष्टि का पोई पश्रस्तित्व 
महीं है, विन्‍्तु हम सृष्टि को देक्षते प्रतीत दोते हैं बरयोंति' हमारी सृष्टि सीमित 
तपा प्रशानाष्छन्न है। चरम सर्प के हृष्टिग६ से सृष्टि बे भ्रम की व्याव 

१ शजरमाप्य यूहदारएपश ३ ८ ७छ ४ ४ २० २४ ६ छादोग्प 

७२४ २ 3३ १४। 
२ ऐतरेय उपनिषद्‌ ५ ३ 
३ शांगर माष्य गोइपाद बारिषा ४ १४ २० ४०, बृहदारएपर ३ ८, 
ड४० २० ६१६, कपा० २ १४ १६८ ऐांदोग्य ६ १३, २५६ १०। 


( १२६ ) 


हारिक सत्ता का षोई प्रस्तित्व नहीं है। सृष्टि फी परिगत्पना उसके द्वारा 
पथा उनमे लिए दी गई एक व्याश्या मात्र है जिनके लिए कि सृष्टि एव सथ्य 
होता ही चाहिये वयाति व भ्रभी तक उस उच्चतर सत्य के दर्घन "ही वर 
सव हैं जो वि' सृजन पे ऊपर है। 

श्राचायें गौडपाद के सनुसार झारमा या प्रात्मा से उसपे स्वयं के 
पतिरिस किसी मी भग वस्तु का न कोई 'हाता है झौर न बोई विषास हे 
प्रौर सृट्टि की (क) मोगापम या (से) क्रोडायम के रूपम की गई सपूरा 
डास्यायें ताविय हृष्टि से भ्सतोपजनव सिद्ध हाती है।?र 

गूजन भ्रम के भविरिक्त घोर किसो रूप में रामका नहीं णा सकता है। 
पूण चेतना फो इसलिए ही बारणहौोौन तथा पायहीत वहा गया है। 


बहू एक भ्रविभाजित तथा विभेवहोन एकता है 

पूण चेंठवा व न घाह्य सवध हैं भोर न उसमें भावरिक विभिन्नतामें है। 
उसव॑ ही प्रकार फी सजातीय या उगसे भिन्न प्रशार की विज्ञापीय फोई 
वस्तु जात में नहों है तथा काई आंतरिक भेद, स्वगतभेद', भी उम्तमें नहीं 
है। यूक्ष में वर्तों स॑ उसका राजातीय सवध हथा प्राय प्रवार के परदायों 
जैसे परपरादि, से विजातीय स्व हाता है, रिन्‍्तु पूर्ण चतना के प्रिए इस 
तरह पी न फोई सजातीय यस्तुएँ है भोर न विजातीय भौर मे ही उसमें गोई 
स्वगत घातरिफ भेद हो है। बहू निविषय सपा निराशप हैं भौर इस 
पारण पूर्ांत्या विभेददीत भोर भ्रविभिष्न है। शतता के संपूर्ण विमद तपा 
मिन्ततायें उसकी व्यावहारिक तथा सापत भमित्यक्ति से सबपित है भोर उसे 
विनेधित करने थाली स्थितियों तथा उपाधियों की विश्िप्नताप्री पर निमर 
हसी हैं। विन्‍्तु वास्तविक ग्रारमा हे स्वतस्त भौर प्रतीत होती है। 

सापारणत थ्यावद्वारिध चतााम दो चेतना तथा पिस्ती में निये, 
चेतना होती है) किस्तु इस सरह व थाई विभेद पूर्णे भेतवा मे महीं हा 
सफता । उस्यम पर्दे घेतना या भरद्ट प्रर्यय के शान का प्रस्विरर भी गद्दी होता 
क्योंति यह तो यस भविमदी चेतना या एक बुज मात्र ही हाती है। तपावि 
यह प्रयतन जद्वत! नहीं है बस्वि घतन स्वभावी न हे हुप' है।९ पूणण 

३ ग्रोदधादफारिफा ६। 

३ प्रचादक्षी २० २११ 

३ विरण प्रमेय सम्रह पृ४ ४० । 


( १२७ ) 


शेता म प्राये सारे विभेद भोर विभिन्नतायें 'मझहकार! के कारण हते हैं। 
उदाहरणाय, पूण चेतना भह वार कौ प्रदस्थानुसार प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा 
जामृत्ति फी भवस्थाओों से गुजरती है, वह निद्वा म॑ होती है जघकि भहपार 
स्वप्न या जाग्रति मे हाता है। प्रगाढ निद्रावस्था में विभेट का कोई दोध या 
चेतना महों रहती, क्योकि उस भवस्था मे झह कार की पूण या भ्रांधिक 
फ्रियाशीजता के भनुसार वा भध या पूर्ण विभद शेष रहता है। 


अविभदी शेतना ठोव उसी भष्तार भविभेद प्रतीत होती है जिस प्रकार 
कि प्रवाद्य', 'प्राकाश् तथा सूय उ्ं सोमित करने याले विशेषण प्रगुति, 
घट तथा जल्ादि विपयो के ट्वारा सविभेद प्रतीत होते हैं ।< 


हतता, जोकि गलतरूप से चेतना का नित्य लक्षण प्रध्तावित की गई 
है फेवल 'मनस्‌ की क्रियारमकता के बारण भस्तित्व में होती है।१ भद्वत 
खोतना विमेदित नही हाती । इससे किसी प्रकार का व्मि“य नही है। भौर 
जो उसमें घमि-य वो देखता है, मृत्यु से मृत्यु को मटफता रहता है! ॥९ 
बह भ्रप्रभावित, 'श्रसग” तथा 'केचल' है 


धुद्ध चोतया णुम प्रशुम, तथा सुख झोर दुख के भनुभवों से नितांव 
प्रप्रमावित रहती है, कर्मोंषि वह प्रनुभवों की भोक्ता नहीं, बल्कि उनके पृथप 
एक द्रष्ट को भाँति उसका भस्‍्तित्व होता है। इच्छा शोर भभिलापा, सुस्त 
झोर दु ख घो भावतायें उसमा स्पष् नहों करती हैं, क्योकि ये उसका भ्रष् 
नहीं हाती हैं। 


प्रपूणतायें तथा उनके परिणाभस्वरूप उत्पन्न दुगति तथा प्रसुप, सांतता 
तथा सीमाओं ये स्तर से सबवधित हाते हैं जोकि जीव” का स्तर है, पूण 
छोतना का महा । पूर्ण या विशुद्ध बोतना वस्‍्तुत सुस या दुख की समायनाप्रो 
से भप्रमावित हाती है किन्तु यह भपने ऊपर शारीरिक तपा मानसिय समूह 
पी सीमाझों व। भारोपित पर सेती है। इस भारोपण के बाद बहु सपने पा 
सुखी या दुसी पी भाति विचारती है। बह वलस्तुतः उस बुद्धि के समग्र 
सीमित गरने वाल विधेषणों से स्वत'त्र होती है जिनवे प्रभाव में फि यह 
22००7, ०७-००२००००८०००४००००-२० ००० 33००२ ००००८०+००२० २००... 


है रृग्हश्ययियिक १०॥ 
३ शावर भाष्य ३२२५॥ 

३ गौब्पादरारिश। ३ ३१ हथा योग वश्चिष्ठ ॥ 

ड बृहदारएयक ४ ४ १६ ।॥ 


( १२६ ) 


झनुमवकर्ता, भोक्ता या दिसी भी गम का कर्ता मही हो सफती है।ए 
किठ्ली भी भीतिक, आवात्मफ या मानसिक यस्तु | इररा बन हा 
उसका किसी से भी किसी अ्रकार का बाई सीधा सयध नही है।र संबभ, 
मिश्रण, या ससग अपवित्रता का एक फारण हाता है। प्रनुमद निरपेश 
जेवना पुर्णाह्पेण पवित्र तथा शुद्ध है भौर इस कारण पह पूपदता की 
पपनी प्रमिधित पवित्ता में ही सदा प्रवस्यित रहती है।१ 


उपनिषद्‌ वहते हैं कि पुष्प भसदधित या प्रसय है... 'प्रश्चंगोडपम पुरुष 
यह उसी रूप से एकागी है जसे क्षि म्यान से बाहर सींग सौ गई हसवार 
होती है। योग फा प्रादेश हैं कि क्षेवली पुरुष स्वय प्रपने प्रापमें यथपि 
घुद्ध तथा भगत है किन्तु यह भी झपने से पर से ससग करते के जयरण उसी 
भाँत्रि कल्नंकित तपा सदोप हा जाता है लिद्व भौरि की परपमित्र जस भस्य 
पदार्थों के ससग के कारण प्रशुद्ध हो जाता है । 


बेदांतानुसार ब्रह्म फा स्वभाष पुर्गास्पेण घसग है भौर हिसू प्ररप्मवाद 
म॑ इस प्रकार फी चेतना ही बह एफ्मान्न यस्तु है जोहि वात्तविगरूप से 
प्रयार्ध है तपा जिसकी सत्ता को पारमाधित्र मावा गया है। हश् भनुमवाग्रीए 
चंतना मे विपरीत व्यायहारिए घतना वी रांता है शिसका गि स्वष्टप ही 
पिभेंदा, प्रन्तर-संययों भौर परियतनों जत्ता है। ध्यावहारिप' भोतना की सत्ता 
परवतिभर कथा सापेक्ष है) व्यायहारिक खोहसा की सा थी प्रू्रतयां 
पस्वीजत नहीं दिया गया है। जा हुय प्रतियादित रिया गया है महू मह है हि! 
ट्यावहारिव थ॑ तना था प्तित्य सापेक्ष हैं तपा झयुमपॉतीत था वारमाविक 
घोतना मी उस पभ्राषारमुत पधापता के कारण है, झो वि स्थय प्रपती शरी 
में, कबि-ही प्रम स्थितियों पर भाभारित या तिमर है। भतना के इन दो 
घ्वरों के सबंध में यपाय॑वादी तथा प्रत्ययवादी वे! हृष्टिशोरा के एवं पिमेंद 
को याद रखना गहाँ महृत्वप्रर्ण है। जबकि यधापवादी धतरुमातीत हैपा 
निरवेदा पोतना से पूर्णावया इकार गरता है वही प्रस्पयवादी स्पादटारि 
चोतना के पूर्णतद से ही केदस इबार गरता है। प्रत्यपादी मे स्योवद्वारिक 
श्रहना प्रो पूर्णतया देगी भी पस्वीक्षत नहीं ह्यिा है। 
अर कम शक शक पी स्टरलकी अर 0 अप पल५- 33 कील तेजी अमल 
१ योग भाष्य २ १८। 
२ इृहदासायकर २ ह ८, ४३७ ३ ६२६॥। 


३ मोगभाष्य २७३ 


( श१६ ) 


यह बिल्कुल भी भाश्वयजनक नहों है कि 'यधाथ के यपथाय! या 
+सत्यस्प सत्यम” के यथाथ से यहुधा सीव्ररूप से इस कारणबश भस्वीवार 
किया जाता है कि वह शेयता तथा प्रमाण के सामराग्य नियमों के प्रति 
उत्तरदायी नही! है। तथापि प्रतुमवातीत छोतना के भस्तित्व के लिए 
उपलब्ध एकमात्र प्रमाण स्वय व्यागहारिक चेतना में निहित पूर्मप्रस्ताधनाम्मा 
के प्रविष्कार पर ही निभर हा सकता है । यह प्रतीत होता है. कि प्रमाण 
की इस प्रपरोक्ष प्रणाली की प्रामाणिवता तथा कार्यकारिता को पर्योप्त रूप 
से स्वीकार मही फिया गया है। किसी तथ्य के प्रस्तित्म म जो कुछ भी 
पूर्मप्रस्ताणित होता है, घाहे उसे भवत्यक्षरूप से फमी भी प्रमाणित न किया 
जा सके गहू उतना ही निश्चितरूप से यषाथ होता है जितना कि बह तथ्य 
यथार्थ होता है जो कि उसे पूवप्रस्तावित करता है। इस कारण, चेतना ऐे' 
पझ्रतुमव निरपेक्ष स्वभाव में विश्वास करन के हेतु समाधि” या प्रह्मश्ञान को 
युद्धि प्रतीत अपरोक्षानुभूति के भतिरिक्त जो मुक्तियाँ हैं वे तकशान 
भीमासात्मक ही है। प्लौर प्रनुमवनिरपेष चेतना को सिद्ध करने के लिए 
प्रस्तुत किये जाने योग्य एकमान्न प्रमाण प्रागनुमव नियमन के स्वरूप पा ही 
हो सकता है । शान-घटना फी सभावना के विशलेपण से एक सततरूप से 
घतमान तथा स्थायी चेतना या स्वयसिद्ध सिद्धात भ्रनुसरित होता है, जिसका 
सग्रतिपूण क्‍्रस्वीकार भनिवाययत भौतिकवाद या भ्यज्ञेयवाद के दो भवाद्य 
मीय विकल्प की भोर ही ले जा सकता है जिनमें से कोई भी ज्ञात तथा 
चेतना की समस्या वा हल प्रस्तुत करने में समय नहीं हैं । 


निरपेक्ष का बौद्धिक ज्ञान 


हम पहले ही कह घुझे है कि भनुभव निरपेदा चेतना को उसबी पूणता 
में हमारी ठाविक बुद्धि से, विघार वी उसकी पिसी भी योक्तिक सर्तियों गे 
द्वारा, नहीं समझा जा सकता | इस प्रय में यह धान्द तथा दचन मे प्रतीत 
है। हमने यह भी प्रतिपादित किया है कि जो बुध हमारी ग्रुद्धि तथा तक 
यी सीमाप्रों के पार प्रवनिष्ट रद्द जाता है यह उसी प्रकार भनिवायतत धननुझूत 
धहीं होता जिस प्रगार प्सीम भाकाश भचात नहीं है यथपि प्रसारिव 
प्रत्यक्ष वी गिसी भी एवशजी त्रिया में वह पूरतया गृद्दीत नहीं बनता है। 
वह केयल ताविक या सापेच स ही पज्ञात है बर्योषि पू्०ण घना ताविब या 
'सापक्ष नहीं द्ीती भोर इस गारण दी फेवल तारिय रूप से उस ममक्क पान 
ये हमारे सारे प्रयास प्रावद्यन रूप से घतफ्त हो जाते है। इस वाग्ण 
उसरा श्रेधवम थणन पंयत नक्षारात्मत रुप प्ले उसके सिए उप सार विषणों 

हे 


( १३७ ) 


के भस्वीवार से ही होता है; जो कि साधारणत प्रय विषयों के लिए प्रयुक्त 
किये जाते हैं । 


नम्ारात्मकता की यह प्रणास्ी ईसाई विचारधारा के इतिहास में भी 
मश्ञात नहीं है । वह गया नही है” यद हमें इससे कहीं स्प्टकर है कि “बहू शा 
है ।/ भ्रौर यह भी मि' उस ठक निवारार्मयता ऐे भतिरिक्त भौर विसी श्प 
से नहीं पहुँचा जा सबता है। परम दिपयो को हूप पपने एकारो था 
सामूहिक झमिषेय के द्वारा प्रशेष नहीं कर सकते । हमारा कोई भी विशेषण 
उसये साथ पुणे “याय नहीं गर सपता प्रौर इसलिए उग़रा महारात्मझ 
वणन केवल प्रतीर्की फ्रे द्वारा ही श्रो8 रूप से हो सकता है। इसम भी पह 
धिस्मृत्त नहीं परना चाहिये वि इन प्रतीर्शों गे द्वारा जो कि विपयां मे' जुएत 
मे ही प्रहए किये जाते हैं, उतरी एवं सत्तोपजनर रूप थे स्पष्ट धारणा ही हमें 
हो पाती है जोवि स्परूपत परम एय पूछो बेतना को पूर्णरूप ते शुद्धि गे 
प्रहणण योग्य बनाती है । 

इस स्थल पर यह सहूम ही पूछा जा सबता है हि ऐसी स्थिति में विरे 
अ्नुभवावीत चेतना फी मोई तत्वमीमासा बंस समव हो सती है? इसके 
उत्तर में दम यह पुनएक्ति ही कर रादते हैं हि. निरपेक्ष पूण, मणवि ताकित 
गुष्रि से स्दहूपत परिभाषा के योग्य नहीं है, तपापि हम उत्तरी छत्ता प्र्यत 
सनात्मत है भौर उप्वा सोने इस परिभाषा तथा यर्णा थे प्रठिटिक भर्प 
साधना से प्राप्त कर सकते हैं। यह भी उभित ही है कि हम 'ब्राह्म का 
सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं वर सकठ, वर्गोकि घुनिध्चित शात कैपल धन दिदपों 
का ही समय हो सकता है. जाऊि एश दूमरे से विभेटित किये जा राषत है। 
वनों भौर पटादि की परिमापा पौ जा प्री है गयोंझि वे सीमित धौर 
मुनिर्षारित होते है, भग्म यस्‍्तुभों से एृषग किये जा सहठे हैं, भोर प्रपो से 
मिन्न वस्तुभों से धबंधित भी हांते हैं ।* शिन्तु जा सुनिर्षारित नहीं है उसरा 
ज्ञात भी भाग उस्तुपों ऐ पृपक करक महीं दिया जा उरता है। कपल इग 
घयथ मे ही पूर्ण घरेय है। उपड़े मझराह्मझ दर्गात जो प्रयोशा ढेशग 
उसमे लिए उन सपुूर्ग सक्षियों का भप्वीगार फरना है. जोि मूछतद' दिफयों 
के लिए प्यवदृद होती हैं॥ याद मद एरमक वर्णन प्रतयेद' वह्तु को या वो 
पूर्सेस्ष पे घश्दीह्रय मी करता है किन्तु इद्म ने प्रविरित्त धवाप डी प्रति 
सस्‍्तु वो भस्वीकार करता है ।* सह भी बहा झया है हि बहा डा हाय 


३ बृहदारएएक २ है मे। दसिट माष्यमा 
२ सपा ने शांरुरमाष्य ३२२२॥ 


( १३१ ) 


नह्दी होता । इस कारण नहीं कि वह है नहीं, वल्वि इस कारण कि बहू 
प्रत्येक” उस वस्तु भौर विषय का जिसका कि प्रस्यक्ष होता है, भोर हो सकता 
है, स्वय ही प्रस्यक्षवर्ता है । 


भ्रध्यारोप की प्रणाली 


किन्तु यदि भ्रनुमवातीत मेतना का भ्रस्तित्व है तो विवेचनात्मक 
विचारणा की प्रावश्यक्ताभों के साथ उसके प्रस्तित्व का समायोजन श्ौर 
समाधान हाना जहूरी है भोर इस समाघान के दैतु भ्रद्वत वेदात भपनी 
भध्यारोप या मिध्यारोपण वी घारणा के द्वारा प्रयास करता है। इस 
पिद्धांत का भ्रथ है कि यद्यपि शुद्ध चेतना प्रतिवचनीय है. तथापि झ्ध्यारोप 
की प्रणाली के द्वारा उसवा तादात्म्य इस प्रवार के सुनिर्धारित विपया जसे 
चरोर भाण, मनसू, भहमारादि स क्रमणा क्या जा सबता है, भौर तब 
इनम से प्रत्येक को उस समय तक झपनी भपनी बारी पर “यह नहीं की तरह 
प्रस्वीकृत किया जा सकता है । जबतक कि यह प्रत्रिया विवेचनात्मक युद्धि को 
प्रपनी सीमामो क्रे पार जाने मे तथा उसे वहू समझा देने मं जोकि किसी 
व्यावहारिक विएय की भाँति नहीं है सहायक नहीं होता है। ग्रह्म के मवप 
वी स्थिति ठीव उसी प्रकार है जिस प्रकार कि जब धाही सेना दृष्टिगाचय 
होती है तव छघ, पतापायें तथा भय दाही प्रतीष' राजा की उपस्थिति नी 
प्रोर रृणित करते है जा दि सस्‍्वय नहीं होता प्रोर दशक जनता यह फहना 
प्रारंभ बर दतो है कि राजा उपस्थित है घाहे वह उद्दें हष्टगोचर न भी हो 
रहा हो'। १ 

प्रतुक्रमी [ नकारास्मक ता& द्वारा उपस्थित 'प्रष्यारोप” या प्रालकारिक 
आारोपण पी यह्‌ प्रणाली निरपेक्ष पूर्ण की सोर इगित गरने के लिए एपमात्र 
उपलब्ध साधन है जोकि भपनी पूर्णाता में सापंक्ष बुद्धि के लिए स्वख्पत 
प्रपाह्य है भौर जिसवे' लिए निक्टतम पहुँच प्रगाढ़ निद्रा की ध्रवस्पा में पाई 
जाती है।* प्रध्यारोप मी प्रणाली वहिंगर थे 'जसे कि दघ्यन गी भाँति बुध 
है जो कि पूर्रो घतना पे वर्णन मे! लिए एकमात्र ढग है। इस प्रण्ासी को 
पहले पे मृहृदारएयक (४३७) में 'बदह न सोचता है. न गतिमय होगा है 
बविन्‍्तु ऐसा प्रतीत होता दै जसे कि यह सोचता है जसे वि बहू गठिमय ह्ता 
है , भी भाँति प्रस्तुत शिया गया है? 


१ शांपरमाष्य छादाग्य ७३ ह, गीता १३ (३,ध्ांगरमाप्य ३ ११२॥ 77 कपरमाष्य खादाम्प ७३ ३, गोवा ३३ शपथ रा 
२ शोकरमाष्य ११४१ 


३ बृहृदारएंपबः भहे७त 
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यद्यपि भ्रह्म का बन उम्रके ऊपर भष्यारोपित बुद्धि तवा ध्रावदज 
पर्दों म माम, रूप सथा कम के साधनों द्वारा किया जाता है सयादि जब हम 
सीमित मरने वाल विशेषणों के कारण उत्न्न सपूणा विभेदों पे स्वतगत्र भौर 
प्रतीत उसके सत्‌-स्थरूप वी विवेषना ो इछष्ठा मरत है. त्त्र ज्ञात होता है 
कि इन विशपणों मे शुद्ध वरवे उसे नहीं जामा जा सकता है। भौर इसलिए 
इस स्थिति में 'उसदे' उन सपुण समय विशेषणों मे सोप द्वारा, जिहेंपि 
घोई उस पर झारोपित कर भौर जान सरता है उसके यरा न गत वेषस पा 
दही पह नही का नेगारात्मव मांग रह णाता है।* 


अनुमवातीत चेतना भौर परिभाषा 


पूर्ण चेतना मो बहुधा ही ससतीम तपा विषयागत चेतना के साथ भ्रांतियय 
एवं ही समझ सिया जाता है पर्योकि भाषा के ब्याफरणात्मर हरथों ने, शिगमें 
कि हमें भपने विचारों को भपिव्यफ़ परना होता है, इस पारणा वा प्रोष्या 
द्विंत किया है हि यहू दुर्सी या बेंच के प्रकार दी बोर्ड वस्तु है। पिदु धुछ 
चेतना, वहाँ तक जहाँ तव' नि यह सपू् शेंद विषयों दी पृथप्रस्तावना है 
उस प्रयार परिभाषित नहीं थी जा सपती। परिमाषां करने के है एगे 
डिसी श्रेश्टर वय के भन्तगत साना तथा उस्सी वर्ग से संबंधित प्र्य ब्तुपों 
से भिन्न करता भावश्यप है। शिन्‍तु यह इस यत्तप्प पा स्पष्टल्प से फिरोप 
होगा कि बहू थाने की परम पूर्वेप्रत्तायना है तप श्रेहनम बग भी है। एज 
घार जहाँ यह स्पोजृत कर तिया गया हि स्‍ारमा स्वमाभू है, तय पढ़ रपीरार 
मरना भी प्राश्यफ हा जाता है कि साधारणरूप से उसबरी परिभाषा रहीं जी 
जा सबती | इससे साथ ही, परिभाषा डी प्रक्रिया को भी रयय डुधघ ऐसी 
बस्तु में समाप्त होना चाहिय जिसरी हि परिभाषा दही हो सरती, शयपा पिर 
प्रद्धिया का घर बभी हो हो नहीं सकता | इस बारण पतना वो तरह डे 
पद थी परिभाषा मे नाम परिवत्ञत के स्थांग के प्जगतजैयस दादरमस्थक 
यक्तस्प हो प्राप्त दो सकक्‍से हैं। घुद्ध भतता को परिभाषित गहीं दिया था 
सकता कयोंवि वह परिनापा-पौरय यरतुप्रों गे सरपा घव (घयदेव) है। गे 
स्पल पर हमारी यह पुनर्क्ति घावाया गढ्ी कि दृध हप्प मे कि शुरु बेबगा 
परिभावित नहीं हो सरती है हमें यह निष्क वित्त लहीं परगा चाहिये हि न“ 
प्रशाद है । दस प्रषार का निष्टुष घनुमानित बरता उसी हहार झशिर पूछ 
दया शिए्ठ प्रदार हि उस ब्यति पी गणगा प्रस्विष्युण होएी है होरि 


३ बृछारएपड २३६ है ६ 7८६, २४घरा 
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भ्पने साथियोँ को तो मगिन लत्ता है पर स्वय की गणना करना भूल जाता 
है ।* मह कहा जा सकता है कि पूरा चेतना यद्यपि परिभाष्य है तथावि 
उसका भस्तित्व पूण रूप से बुद्धिगम्य है । 


सत्‌, चित तथा प्रानन्द के विशेषण उसकी परिभाषा नहीं करते क्योकि 
बह कोई सात वस्तु नहीं है। ये केवल उसका निर्देश मात्र बरते हैं ।* चेतना 
की परम एकता को एक भरपरिभाष्य सावभौम वस्तु होना ही चाहिये पयोकि 
“शब्द केवल विषयात्मक जमत की विपरीत गयायताझ्नों को ही विशेषित करते 
हैं! ।* श्लौर च्कि पूरा चेतना का कोई भी विपरीत सत्य नहीं है, इसलिए 
उसका नामाकन या उसकी परिभाषा नहीं हो सकती है । 


पुण चेतना के भ्रस्वीकार में, भरशेयवादी वौद्धों भनुभववादी नयायिका 
तथा रामानुज की भाति छद्य प्रत्ययवादियो की एक सामाय मान्यता हे कि 
प्रत्येय' वस्तु जो कि हमार लिए यथाष है उसे भावश्यकरूप से गा तो सुनि 
लए, निर्धारित तथा परिभाषा योग्य हाना चाहिये या फिर शुद्ध कुछ नहा! 
होना चाहिये ।९ यह प्रस्तावित करना स्पष्ट ही भ्रांतिपूणा है कि जो कुछ भी 
प्रस्तित्व में है, बह घटादि बी हो तरह इतद्रया फे माध्यम से ही देखे जाते 
योग्य हैं. तपा जो फुछ इस तरह प्रत्यक्ष नही हाता यह खरगोश के सींगों की 
भाँति है। 'परम चेतना स्दय जिसबे समक्ष कि सपूण पदाथ उपस्थित द्वोते 
हैं भपहोग नहा हो सकती, ययपि यह सत्य है नि कियी सीमित पदाये था 
विषय थी भाँति उसकी परिभाषा ध्षभव नहीं है | * बेतना प्रनिदम है, यहू 
'इृदम की भौँति ही ग्राह्म वन सझती है। एवं भान प्रय चानो से सह 
सवंधित होने थे' कारण विभेदित तथा परिभाषित किया जा सत्ता है किन्तु 
ज्ञाना यो प्राघारभूत चेसना, जोबि भपने से याहा पिसी वस्तु से सबधिद 
महीं की जा सकती उसी रूप से प्रभावित नही हो सपती । 


चेतना ध्पन भाप में भव्िसीय भोर प्तन्‍्त है भौर भ्रद्वितोय तपा पनन्‍्द 
सस्य शेय नहीं हा सवता बयोकि उसे जातन मा भय उसे पिसी भय वस्लु से 
विभेदित करना है। यह भलीर्मा ति नात है वि प्नन्‍्त वो विभाजित नहा तिया जा 
सकता धौर इसोलिए पूण चतता को जोबि भननन्‍्त है, जाता चान तथा भय 


हैं घतिरीय शामरभाष्य | 
२ तत्रिरीय, शापरनाप्य। 
ह छांदाग्य ध्यररमाष्य ६२ १॥ 
« ४४ रामातुज भाप्य १११ प्र2 २८। 
५ दी मेचर पाय सेस्फ ए« सी० मुखर्षी पृ २८१३ 
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विपय के रूप मे विभक्त यरना उसके प्रनस्त स्वरूप हो हा का ए7 
चेतना या तो प्रनन्त हा हू। सकती है. या फिर विभाजित हा छगी 
दोनो बातें एक है| साथ सम्मव नहीं हैं । 


अनुमवातीत चेतना तथा भाषा 


भनुभव का हमारा विश्लेषण भाषा के छत व्याकरणात्मक समय मे । 
कि हमर झपने विद्यारों को धमिश्यक्त करते हैं, वहुधा प्रमावि३ हुए रै* 
इसका परिगाम यह हुमा कि. प्रस्तित्व के सत्‌ रूपों को भाषा के २ 
साहए्य समझा झोर प्रस्तावित शिया गया है, जबकि इस पहाड़ 
साहश्यता या भनुरूपता प्रस्तित्व म नहीं है। इस वारण, भाषा पोए 
विवस्प बृत्ति के विपरीत हमारा सचेठ होना. धत्यन्त घागश्त है। 
नामक समझ जोकि बुद्धि भ्रन्त करण या विज्ञान मे विविध नामों डे 
प्रित की गई है हमें केवल व्यावद्वारिव रूप से बशानीय सपा व! शो 
ग्रात्मा दी प्रतात करती है | हम यह नही भूछ जाना चाहिए कि ए४ प्र 
जो धारमा हमें प्रास होती है, वह वास्तविक झारमा मी प्रतिष्ठार मार 
हाठी है, स्वय वास्त॒विश' भात्मा नहीं । 


विशुद्धारमा भाषा ऐे जिस रूप में प्रमिव्यक्त गी जाती है वह वही री 
नही है शिसमे दि चह सस्वित्व में होती है ५ दाधनिष विवरण में सापागर 
रुप या दास्लें की धक्ति (दर्द महास्म) भपनी विशत्प भृत्ति में झो आह 
दंदा कर देती है, उसरा दिचार सोगमाध्य (१६) में किया थया है। शोर 
भाष्य ने इस भाँति जी परिभाषा इस प्रकार की है. 'वल्तुणम्मतवेति एम्दरात 
माहरम्यतिवस्थत ध्यवह्दार ॥९ जिया प्रथ है कि सायरियित शरय थी प्रतु 
परस्थिति में माषात्मर' भान को पक्ति उसके मानसित्र झूपाम्तर्र मो पैदा रए 
देती है। मापा के स्यार रणाटमर रूप हमें कहुपा उन सरवों में दिश्शस करने 
मे लिए माग अटट करते हैं जोकि उस झप में वहीं भी पस्तिरद मे महीं हीते 
हैं। स्पास, "पहना धार्मा बा सत्र मवस्‍्प है या तीर यका हुपा है. के समान 
भुछ लोइपरिद उदादरणों बा स्त”भ हेठे हैं हिहें हि सावभानी हएा धांद 
इयर झूपास्तर के साष हो उम्मा छाना बाहिए। इस प्रवार, जग हम 4 
है हि 'देता भारमा बा छद॒ स्वकद है', हो इस री हुप में शोभ ल 
एरिया ठरहू री हम चतर से सम्दग्पित हिशी गाय के प्रस्दरष में गाते हैं, 


_गुलोए भाषि पे पाए शाप तप पाटि  न्‍्: क्र पूर्ण होगा । इस प्रदार दी भूछ आमिगा बाधप पु 


मू छाजरमाध्य २३ ७१ 


यु 


॥।॒ 
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संकेत स्मृति परिशुद्धि बताया गया है. जिसका पथ. भाषात्मत संयोग की 
स्मृति से मन का घुद्ध करना है, जिसके पश्चात्‌ ही 'निर्विकल्प' या विशुद्ध 
अविभेदी लान का उदय होता है । 

अनुमवातीत चेतना भौर प्रमाण 


चेतना एक स्वय सिद्ध सत्य है। यह सत्य सम्पूण प्रभाण-अप्रमाण के 
द्वारा पूषप्रस्तावित है तथा साकिक खरडन या मझदन के क्षेत्र से समानरूपेण 
प्रतीत है । इस सम्वघ में भी यह किसी भी भ्न्‍्य विषय से पूणतया भिन्न है। 
आइ फे सपूरा भ्रम्य विषय भपनी प्रस्यापना के हेतु प्रमाएोँ पर निभर होते 
हैं, किन्तु हमारी प्राधारमूत चेतना प्रमाण के सामान्य नियमों भौर साधनों 
पर निभर नहोंहो सकती पर्योकि वह स्वयसिद्ध है! वह “प्रमाण 
निरपेक्ष हैं। 

चेतना वा यह स्वमसिद्ध स्वभाव उसके स्वत प्रषाशत्व से झनुसरित द्वोता 
है। उसकी प्रस्थापना के हेतु प्रमाण बिल्कुल हो प्रयोग्य भौर सामष्यदीन है, 
अयांकि प्रमाणों, साक्षी के भन्‍्य साधनो, तथा प्रभाणिकता की घारणा को 
ही स्वय स्वप्रमाशी चेतना के द्वारा प्रमाणित होना पढता है। 'त्रिक हृदेया 
में यहू बहा गया है कि भेतना को पकड़ने की मन'स्पिति ठीक उस व्यक्ति 
जैसी ही है जो भपने सिर की छाया को पर से छूने वे लिए पहता है किन्तु 
पाता है कि उसके परों के वहाँ तब पहुँचने के पूथ ही छाया भागे हट जाती 
है। घेतना समग्र शान फा प्राघार है विन्तु वह स्वय एक ग्राहक है तथा प्रन्य 
बिसी भी अस्तु वे द्वारा प्रहण के योग्य नही है । चेतना प्रमाण की प्रक्रिया 
का मूलाघार (मूलाश्षय) है भौर यह प्रमाण की प्रत्निपा फे पूर्व ही सिद्ध 
है।' किस्ती वस्तु के मूल स्वरूप का नहीं बल्कि केवल सांपोगिक या सापेक्षिव' 
स्वभाव वा ही खराइन किया जा सकता है, भौर जो सव प्रमाणों के द्वारा 
पूद प्रस्तावित है उसे उद्दी प्रमाणों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता हैं, 
अर्पोंकि उत्त भाधार को प्रमाण के द्वारा कसे प्रस्थापित दिया जा सकता है 
जिम्रपे ऊपर कि स्वय प्रमाण भपनी प्रक्रिया तथा धस्तिर्व बे! लिए निमर 
होता है ।* 
प्रनुभवातीत चेतना की भालोचना 

(१) दामानुज हमने देखा है कि उपनिषद्‌, सास्यन्योग ग्रौर पर 
वैदाम्प के भनुसार चेतना निरय पूरारूप से भपरिवतनपोल तथा विशुद्धस्प 

२ रामानुज भाष्य १११ पृष २०१ 
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से प्रविभेद विद है जोवि सवशान तथा शेय के विश्ेदां से भी मुफ्त भौर प्रतीद 
है । विन्तु भवुमवासीत चेतना फा यह सिद्धांत पपने प्रदघ एय हैड़ प्रास्ाघरशों 
से रद्दित महीं है । रामानुज, उदाहरण स्वरूप, निम्भाघारों पर दस प्रकार की 
घतना या भस्वीडर बरते हैं 


प्रपमत , यह कि किसी प्विभेदी द्रव्य का कोई प्रमाण नहीं है, योडि 
*उर्बचतना भेद मो उपलक्षितत करती है तथा चेतना की स्वोवस्पाप्रों ग॑ भवने 
विषयों के प्रति ऐसा भाव निद्विठ होता है जोषि' भेद को सुवित करठा है 
जँसा वि' 'मैंन यह देला' ने निर्णय में प्रयट है।' प्रगाई निद्रा म भी भेता 
विभेद से प्रभावित हावी है।* 


हमने विगत भष्याय में पूव ही प्रविभेदी चेतता बी रामानुजीय धामो 
बनना पर विचार कर सिया है। इिस्तु इसके पूर्व कि हम घेतना की नित्य॑वा 
कै सम्मय में उनके दितीय भादयेप भोर भालागना पर प्राते हैं. यद्द महृ्पपुर्णं 
सुफ्ाम प्रोर भी प्रस्वायित किया जा सकता है. कि नित्य भ्नर्ा की सौरद्िय 
प्रात्पा का जम 'निर्य द्रष्टा! भौर उसफ्रे दब विषयों से दिपरीत स्वभार्षों पे! 
मध्य विभेद पर वर सबने वी भसफ्सता के जारणा ही होता है।" प्रहता 
का मिथ्या भाव केवल उस समय हब ही शेष रहूता है, जय छडे दि ब्याव- 
हारिम भनुभव गी सस्ता रहती है। यह भाव "प्रसम्प्रशाति समाधि में दिसीन 
हो जाता है जहाँ कि प्रादमा भपने स्वयं गे. घोपनवरूप में भद्दता था विद 
है पम्पूर्ण भाषों से रहित प्रस्तित्द में होती है। इस गारए, ह्पतत्न स्यतित 
को कल्पना रापेदा है भौर भपने तय स्यरूप के देने ने प्रयाहं में प्रम्तत 
उससे मुक्त हवा झ्ावश्मर हैं) शापत्पति मिस्र ते ढीर ही जहा है हि उत 
समय जबरि सम्पूर्ण धापेश परिध्यिवियाँ प्रस्तिववरहित हा गई हैं. विशेश 
चेतना से प्रस्वीवार वरना मितान्त गलत है बरयोरि उस थ्थिति में केदल वही 
परध्ष्वव में हो सगती है १ स्थद्ित उस सम्रय भी घपनी विशुद्ध पारदशिता 
मे विधमान रहूवा है, उबर रभौत पूर्तो पा उपध दूर बर लिया पषा हो 
है। झेदना मे प्रदूमवातीत भोर स्‍झसुमवाभधित रूपों का मेंद, धापत चात सपा 
विर्पेश ज्ञान, मा धरपालरित शेतता ठया उस्रें स्पालरों ५ मष्म के मद 


है रामानुर माष्य ११ २ पृ४ २०१ 
३ योग मूत्र २६।॥ 

“ ह योग सुन १२। 
हअ रामागुद माप्य १३६ ६ पृणएट रर। 
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पर झाघारित है। रामानज के लिए यदि चेतना का झ्थ चेतना की परि 
वतित हुई विपयवस्तु ही है. (जैसा करने की यह सदव ही प्रतीत होते हैं) 
हब भनुमवातीत च तना की उनकी सम्पूण भ्रालोचना सत्य है, घमथा उनकी 
सारी भालाचना विषय से दूर है, क्योंकि बहु किचित भी नित्य घेतवा की 
झालोचना नहीं है) घोतना विपमयस्तु त्तथा “रूप के अपने दुहरे पक्षों 
से विभेदित तथा झविमेदित हाती ही है। चतता का स्वरूप सविमेद नहीं 
कहा जा सकता है क्योंकि 'प्रसार काल या रूप की विभिन्नता के फारण ही 
एक चंतना फी दुसरी च॑ तना से भिन्न धारणा नही थी जा सकती है ।* 
इसके बाद हम उनकी द्वितीय प्लालोचना पर विचार वरते हैं जिससे 
चेतना की नित्यता की भ्स्वीकृति के हेतु रामानुज ने दो युक्तियाँ प्रस्तुत की 
हैं। प्रथमत , कि यदि घ तना नित्य होती तो वह प्रनुभव में भी उसी धूप में 
प्रगट होती भोर उसी भाँति उसका ज्ञान भी होता किस्तु घकि इस प्रकार 
नही द्ोता है इसलिए उसे नित्य नहीं माना जा सबता है । इस कारण, समप्र 
शान केयल स्थायी हो होता है ।* चेतना के नित्य स्वमाय के भनाद्र मे 
हेतू, रामानुज चेतना की परिवरतित होती प्रवष्याभों के मूत तथा विशिष्ट 
भनुभवों के प्रति हमारा ध्यान भा ए बरते हैं । चेतना की निरपता वा ऐंड्रिक 
ज्ञान की किसी किया में निम्नय ही प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। हर द्रया 
नुभूतिषादियो की स्थिति को भप्रमाणित करने के हेतु हम महाँ प्रामनुमवबादी 
नी सुज्ञा्त युक्तियों वी पुनरक्ति प्रावश्यक नहीं समझते । यह बहना ही पर्यात 
है विः जेतना की निश्यता सथा अपरियतनशील प्र'त्मा के कारण स्वय शान 
की सम्भावना के तब में ही निद्वित है। प्रौर इस वारण यह समझ पाना 
घठिन है कि रामानुज वी कोटि वा दाशनिक किस प्रकार नित्य रूप से वत् 


मात चेतना वी झावश्यवता को नही देख सवा भोर स्‍भ्ाषारभुत छोतना तथा 
उस छोतना की विषय वस्तु के मध्य भ्रान्ति बर सबा । 


खानना वी निषश्यता के विपरीत रामानुज वा दूसरी युक्ति बहुधा सदर्भित 
इस प्रत्पयवादो सिद्धान्त पर भझाठ्मणा म निहित है कि “शेतना बे भ्रग्तितव 
पा पिद्ध नहीं किया जा सता वयोजि' चोतना था पूवगामी प्रनस्तित्द स्वयं 
घोतना को हु पूद प्रस्तावित बरता है जिसदा प्रप है वि. झोठना निशय है 
रामानुज इसमे प्रस्युत्तर म पहते हैं वि “इस प्रवार था कोई नियम नहीं है नि 
छोततना वा पूवगामी भनस्तिरव, यदि सिद्ध बर दिया जाता है तो उठ चोसना 
मे साथ समस्रामयिर होना ही घाहिएरे पर्योहि स्‍्वर्य विरोधी मी मतानुसार 
१ थविवसृत्र विमद्यणि, सूत्र १ टोका ६ 
“- २ रामानुज भाष्य १११ पृ० २६। 
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( १४० ) 


झनुमवातीत चेतता भौर भानन्द 

प्रनुमवातीठ चेतना मे स्वरूप पर झौर भी प्रत्राण शासने हे हेतु भातगा 
गी मुछावस्था के स्वमाव वे सम्बघ मे खोज पड़ताल गरता प्रावश्पक है। 
जीय मुक्ति वी परमायस्था के सम्बंध में यह दो सिदाल-पतात्मत हयां 
'ऋणात्मक--हमार समक्ष हैं। पनारमप सिद्धान्त, जा हि वेदान्त हारा ब्रह्म 
के स्वध्प वी भाँति प्रायद पर दिये गये जोर के गारण सांकप्रिय बन गया 
है कहता हैं दि परम्‌ ययाय केवल चित्‌-स्वरूप ही गहीं है, बल्कि वि 
झौर घानन्द एत ही है ४ 


वेदान्त दृष्टिकोण 
इस दृष्टि के भनुप्तार मुक्ति बी भवस्था भानम्द या मोग वी सधारात्मक 
अवस्था है धौर इस परम लक्ष्य बी धोर मनुष्य की फ्मिन सस्लिगटता पानरद 
बी क््मण ऊध्वगामी धरे णी द्वारा बिहित द्वाती है। गत , विए भौर 
प्रतत्त' मे विशेषश 'प्रानन्‍्द' से तादास्म्पक्‌ है। प्रनर्त, प्रभ्षय तथा निरपष्त 
होना द्वी परम भातरत प्र निर्याए है। सीमितता भोर गत भय भौर दुख 
है ।* भरसीम जो है यह भानद है (या व श्रमा हद सुणन्‌) ।* 
वेदान्द दचन भी युक्ति यह है कि भारमा मुतायस्षा में या तो भेतन होती 
है या भप्रेतन हाती है। दाग दा विफत्पा ज॑ भिरिक्त भ्ोर शोई विष्ल्प 
नहों है । यह यदि प्रवेतन होती तो वह डिसी ठान थित्तागाए शी माँति 
सुप्न-दु स मे झनुमव की सामध्य से विताय हीव होती भौर उस टिया में 
परपर के एर ठुगड़े मे भौर उसमें गोई मिभेद महीं हिया छा सवपापा। 
इस कारण, वेदा“त का भाग़रह है. हि हमर ब्रेठा का पारमा से रवक्‍्प्र ही 
सम्बंधित माता चाहिये । इख्दियोँ कै दाग णब सेठता को बाहर की घोर 
प्ींप लिया जाता है शो सांसारिर ठया झशिक भोग रा धनुनप होता हैं । 
विल्तु जय इस्टियाँ प्रपता रझामइसाप बरट कर देती हैं, रुद चेहना रयय 
भारमा में विप्तीत हो जाती है घोर स्थायी, घारत धौर विर धातादई रा 
औओग करती है । 
दर दृरमायर्दा को, उसदों हो ए़ गढ़ारारमद धारणा से डिमेद रन 
मै हेशु घातर” कहा जाता है जो वि सुए शी रिसी स्रीहराहमर उप्िधति 
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है भामती। 
२ सैविरीम उपतिषर्‌ २ ७ ६. २३ ३ ८ ६, छादोग्य उपर ७ रखें 
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( १४१ ) 


की नहीं घश्कि केवल घुखामाव या कष्ट मुक्ति की घारणा को ही भमिष्यक्त 
बरती है । जिस भाँति अतस्तित्व भौर चेतना (सत्‌ भझौर चित) एक है, उसी 
अति चेतना भ्रौर प्रानन्द (चित्‌ भौर पभानन्द) भी एक हैं। भारमा की 
परमादस्था को सत्‌ की भ्रवस्था होना भावश्यक है भौर दुखाभाव वी नवा- 
रात्मक घारणा भी केवल उस समय ही साथक हो सकती है जब कि कुछ 
सकरात्मक या घतात्मक भी कश्षेप रह जाता है। झ्रानद, इस मारण एक 
स्वीकरात्मक पद है जा कि घुद्ध चित्‌ की शान्त भोर स्थिर भ्वस्था था प्रतीक 
है जिसमें कि किसी भी प्रकार की गति या क़िया के प्रत्तित्व की सम्भावना 
नही है जो दु ख का कारण होती है। कश्मीरी श्ववाद मे भनुसार भी छुद्ध 
चेतना भानन्द से तादात्म्यक है कयांवि वह बिना किसी भाव था गति के 
बोघ मात्र है ।* 


आत्मा पी भुक्तावस्था के हस घनात्मक दृष्टिकोण वा “याय वशेषिक तथा 
साएंप के ऋणास्मक सिद्धाटतों के द्वारा विरोध किया गया है। “याव-वरशेषिष 
सथा साश्य दोना ही इस सम्व घ में पूणातया सहमत हैं वि प्रार्मा की परमा 
घस्था फेवल दुख के पूण नकार को धवस्था है भौर न कि किसी धनात्मक 
अनुभव की । 


चेदान्त दृष्टिकोण की योग आलोचना 


विज्ञानभिक्षु भपने “योग सार संग्रह मं परम घेतना की वेदान्त घारणा 
की भालोचना परते हैं झौर बताते हैं कि वदान्त वा हृष्टिगोण इस प्रकार 
की ध्रतियों फे भी विरुद्ध पडता हे जसे कि 'जो ज्ञान फो प्राप्त कर लेता है 
यह सुख भौर दु ख का श्याग कर देता है,' या “भौतिषः धरीर से जो विद्वीन 
है, सुस भौर दुख उसका स्पष्ट नहीं मरते हैं|! मुक्ति या तो पनात्मक उत्पत्ति 
है भौर इस भवार नए्दर है या फिर यह तित्यधर्मा है प्लौर उस स्थिति में 
सदय एवं उपलब्ध सथ्य है न कि उपलब्ध करने के लिए एक सद्षय। यह भी 
नहीं वहा जा सवता है कि भएमा वा प्रयोजन केवल एपन परहाल को डर 
करने में ही निहित है, बयोवि “मनुष्य या सहय सदव ही किछी सुलानुमूति 
पी उपलब्धि का द्वोता है मे वि डिसी वस्तु को दूर करने मात्र मे ही। 
यदि यदद कहा जाता है एििग्रह्म पर माया मे द्वारा भावरण पड़ जाता है 
प्रौर मुक्ति इस प्ायरण थे हृटाय म विहित है रब चेतता यो, जो दि किसी 
से पराजित झौर प्राच्छालित हा जातो है, नित्य नहीं भाना जा सजता है 

प्‌ अम्नबगुत तीर)... 

३ १, पया० उप० २ १३ या द्ारोग्य उप०्८द १२ १।॥ 


( रश्२ ) 


हस प्रकार “मोक्ष” केवल दु ख का प्रन्त है भोर उसे प्रानन्द पुकार कर मन्द 
बुद्धिवाले मनुष्यों से ही उसकी प्रश्यसा को जाती है ।* भानन्द की प्राधि 
मुक्ति है $ 


न्याय आलोचना 


श्रीघर भी भपने ग्रथ “याय कन्दर्त/! में प्राय वेदान्त दृष्ठियोश फी 
इसी तरह की भलोचनादं प्रस्तुत करते हैं भौर कहते हैं वि परम चेतता को 
झ्रानन्द से तादात्म्य फ्रनेवासा सिद्धान्त भय विकल्पों की परीक्षा को सहन 
नहीं कर सकता है । वह पूछते हैं कि क्‍या मुक्तावस्था मे प्रानन्‍्द का बस्तुत. 
अनुभव होता है, या नहीं ? यंदि उसका भ्रनुमव नहीं होता है तब प्रस्तित्व 
वान होते हुए भी वह इस कयरणा प्रनस्थित्ववान के समान ही है क्योंकि यह 
भाग-पोग्य नहीं है। भोर यदि उसका भनुभव होता है तो छरीर तथा इन्द्रियों 
के भ्रमाव मे इस भनुभव के लिए उपकरण महाँ हैं? भारमा का कमर तथा 
भाबना से निहित होना चाहिये क्योकि कम तथा भावना योदृगालिरझता को 
निदिष्ट करते हैं।* पुन' न्ारमा के नित्यानम्द को, जो कि उससे स्वरूपत*' 
सम्बाघत हैं, सासारिक प्रवस्था मे तिना उसके सत्‌ स्वरूप को हानि पहुँचाये 
हुए, उससे विलग नहीं क्या जा सकता है। भात्मा या तो इस झासन्द का 
स>व ही घारण करती है भोर उस स्पिति में उसकी उपलब्धि की कोई 
आवश्यकता नहीं है या फिर झुछ भी उठते पदा नहों कर सकता है। इस 
भाँष्ति प्राहमा क॑ लिए नित्यान-व जसी कोई वस्तु नहीं है भौर भत प्रातन्‍्दानु« 
भूति मुक्तावस्था की विधायक स्थिति नहीं हो सकती है। 'द्में, इस कारण, 
मुक्तावस्था को भात्मा की स्वयं की मौलिक भवस्था के जीवन में निहित 
भानना चाहिये जो कि ससारावस्था से सम्बस्थित श्मग्र विश्विष्ट उपाधियों 
फ॑ भन्त द्वारा चि़्दित होती है । 


भ्रद्व॑त प्रत्युत्तर 

-पाय भौर योग भालीचनामा वा भद्गत वेदान्त का श्रट्युठर बह है कि 
इस वक्तज्य से कि परम चेतना भानन्दस्वरूप है, यह भथ कदापि गुद्दीत नहीं 
है. कि नस भवस्था में पोदृगालिक भर्षों में झानद का कोई भोग होता है 
(नस्तस कि दारीर भौर इद्ठियों की सद्वायता तथा उपकरणात्मकता या मनुसमस 


है योगसार सप्रह ४ । 
२ सांख्य सूत्र ४ ६८) 
३ “यायरुदती पृष्ठ २८०६ २८७। 


( रैंड३रे ) 


के लिए स्‍्रावश्यव्रूप से भ्रपेक्षित विषयी भोर विषय का द्वत सन्निहित ह ता 
है । उसका भय यह है कि परम चेतना भचेतना भौर व्यावहारिक चेतना 
दोनों से मिन्‍्न भौर विपरीत भानन्द के स्वरूप की है, भर्पात्‌ प्रनुभवात्षित 
चेतना के क्षोम भौर फ़ियात्मकता के विपरीत, जिसमे कि सुखानुभूति सप्ति 

हित होती है, पह भक्ष॒ुघ भौर 'शान्त है। घनात्मक झोर ऋणात्मव या 
अफ्रात्मक झौर नवारात्मक झनुमव के मध्य भेद बनाये रखत के हेतु ही उसे 
स्वीह्नत किया जाता है। मकार या अस्वीकार किसी भभाव का स्वीकार 
ही है। 'सत्‌ झानन्द हैं का पे है कि यह दुश्ख के ऋणात्मक स्वभाव का 
नहीं है बल्कि घनात्मक स्वरूप का है. क्योंकि सम वे' प्रति भ्स्वीकार ताशिव 
रूप से झन्तिम दाद नहीं हो सकता है। इसके साथ हो, भस्वीकारवादी पी 
मायता के प्रनुरुष यदि परम मुक्ति केवल दु खरद्वितता का ऋणात्मव' 
प्रवस्था ही है, तो कोई भी दुखी श्यक्ति प्रपने को मुक्त भनुमव पर सफता 
है, बर्मोंकि उस स्थिति में भी भय सम्माग्य दु'खो का भभाव होता है ।? इस 
हथ्य का उसके द्वारा भस्वीषार यह सिंध करता है कि वह परमावस्या पो 
एक घनात्मक भवस्था की भाँति भभिलाधा फरता है मर्योकि एक प्रस्वीगार 
दूसरे भस्वीकार से भिन नही हो सकता। पुन , दुःखरहितता का नररात्मक 
पिद्धान्त परमावस्था की प्राप्ति मे सुख की थ्रेणियों की स्वीकृत के सिद्धान्त 
के विपरीत हैं, पर्योति जो भस्तित्व में हो नहीं है उसे निप्चय ही वर्गीहृत 
नही किया जा सकता है। यदि यह स्थीशृत किया जाता है कि भतमय की 
चरमाएस्या विशुद्ध चेतना की शवस्पा है. तद यह निष्श्य भी हम पर घलि 

वायत भा पड़ता है कि उसे पावश्यवरूप से सानन्द फे स्वरुप मा ही 
होना चाहिये पर्योकि भय रूप से उसे विशेषित नहीं किया जा राकता है | 


परमावस्पा में भ्रानन्द तथा चंतना में विसी प्रकार का भेद सोज सगना 
प्रसृम्मव है । दु खामाव या दु खरहितता की ऋणात्मद प्रवस्षा मी तकसगतत 
धारणा उसे घनात्मएः प्दस्था तक ले जाये बिना वरना सम्मव नहीं है। 
भाजन्द इए धनारएणब धारणा बाप ही दूछर। नाम है॥ कितु हमें यह पुन 
दोहरा देता घाहिपे कि यह भी पूछा बेतना का पूछा था सत्य बन नहीं 
है। यह उच्चतम रत को येवल श्र पतम सम्मवनीय ढंग से प्रमिस्पस्त 
ऋरता है। यह कहना अपगहीन है कि मुक्त व्यवितर श्लात्मा को भानन्द गो 
भाँति जानता है क्‍्पादि बहा या ता भपने भानन्द को सावरोद घोर भम्तरास 
से बानता है या निरवरोध रूप स निरस्तर ही जागवा रहता है और दामों 


है ज्याय कन्दती, पृष्ठ रड७ 


( एशट 3 


हो स्थितियों मे एक वढठिनाई है क्योंकि पहली स्थिति में कहने से कोई 
प्रयोजद पूरा नहीं द्वोता है तथा दूसरी स्थिति में ब्रह्म परिवतनमय हो 
जासा है। भ्रतएवं, श्वूतियों की व्याख्या ग्रह्म के स्वरूप-निर्धारण की 
भाँति करनी होगी न कि इस निर्देश की तरह कि झारमा को घानन्द का 
ज्ञान या बोध होता है।' यह भविचारणीय है कि शुद्ध चेदना ने प्रानन्द का 
अथ एक पझनुभवयोग्य या भोगयोग्य भानन्द होता हैं क्योकि प्रानन्द, ग्रह्म 
का जिसमें न खंडांस हैं भोर न गुणा है, मं गुणा है श्रोरन कोई खपत 
बह केवल एक अवर्शातीय स्‍ोर परियूरँ सता है एक झौर भस्‍तन्त जिसमे 
सम्बन्ध में किद्ठी भय पदों वी प्रपेक्षा 'सशितानम्द' के पद में ही सोचना 
उचित भौर श्रेष्ठ है ।7 


स्वीकारबादी भरद्व त तथा भस्वीकारवादी -याय प्लौर सांख्य दोनों ही 
किसी रूप में इस मापयता में सहमत हैं कि परमावस्था, शुद्धता गुणविद्वीवता 
तथा सांसारिक भवस्थाशों के पूर्ण नफार की अवस्था है। वह स्वय झपने 
में क्या है, यह भवरएतीय है, क्योंकि परमरावस्था भ्रतिषयनीय है, तथा 
प्रानन्‍्द की भाँति उसका वर्णन विवेचतात्मक सनसू के लिए उसकी एक 
सन्तोषजनक घारणा के हेतु एक सहायता मात्र से भ्रधिक नहीं है। भावन्द 
की तरह उसकी धारणा उसे समभते के हेतु ही है वह उसका वर्सा। फदावि 
नहीं है । 


भनुभवातीत चेत्तना तथा क्रियात्मकता 

ट्रतवादी सांश्य तथा भ्रट्नेठवादी वेदान्त दोनों के ही भनुसार, भ्नुमवा 
पीत णेतना, जो कि नित्य तथा भपरिव्तित रूप से भ्स्तित्व में रही है, 
प्रक्रिय भ्रकर्त्ता है। साख्ययोग में गति, फ्रियात्मकंता तथा परिवतेन पे 
पिद्धाठ प्रधान से उद्‌मूत द्वोता है, भौर पुरुष शुद्ध तथा धनासकि्त होने 
के कारण सदय भ्रपरिवर्तित श्ौर स्वय से ठादात्म्यक ही बना रहता है-। 
ग्रद्व त वेदान्त में, झात्मा पूर्ण या मिरपेक्ष है भौर दृम्नल्रिएं विकास, परिद 
सन या पृद्धि में प्रक्षम है। वह से बढ़ती हैं झोर न घटती है।* धकर 
ग्रास्‍््मा के लिए क्रियात्यकता से इकार फरते हैं क्योकि क्रिया स्वरूपत ही 
झनित्य अन्नुया है । झ्ात्मा कम का आवास नहीं हो सकती है. क्योकि कम 

६ बृहटारएयक ई ६ २८५ धांकरमाण्प । 

२ पचादशी ११ २३६१ 

हे वृहदारशयक ४ ४ रहे। 


( एश५ ) 


जहाँ भी भौर जिसमे भी रहता है। उसे रुपान्तरित क्ये विना नही रह 
सकता है ।* सम्पूरा क्लियात्मकता भहता के भाव को पूव प्रस्तावित करती 
है तथा इच्छा द्वाए उस्प्रेरित होती है । 


इसके साथ हो भ्रियात्मकता की घारणा में सीमा की धारणा भी सद्नि 
द्वित होती है। भात्मा से शरीर तथा प्राय उपकरणों से सीमित हुए बिना, 
किसी प्रकार वा कत्तय्य नहीं हा सकता हैं।॥ अनुभवातीत चेतना में तो क्रिया 
हो ही नहीं सकती क्योंकि क्रिया से चेतना महृत्तर है। भनुमातीत चेतना सें 
कोई गति नहीं हैं । इस कारण, क्रिया प्रक्रिय चेतना से, सक्रिय उपाधियों से 
उसके ससग के कारण, केवल प्रतीत मात्र होती है कि सम्बघ है । परिवतन 
सथा क्रिया की धारणा चरप धारणा नही हो सकती है, बयाकि क्लिया स्वय 
कसी के द्वारा प्रत्यक्ष तथा किसी भ्रपरिषततील चेतना बे समक्ष प्रदर्शित 
होती है । परम चेतना को जब कमी भी क्विया या वियास से विभूषित किया 
जाता हर तो वह बृत्ति तथा 'बोध के मध्य प्रान्ति वे बारण हो पाता है। 
पह “वृत्ति! है जो परिर्वाति होती है ठृद्धि पात्ती है, तया विवसित होती है 
जब वि 'बोघ” भपरिवतित सतत हथा स्थायी बना रहता है। मानसिवः 
परिवतन चेतना के नहीं, चेतना म॑ परिवर्तन है भौर मनस्‌ का विकास “चित्‌ 
शक्ति बा वित्रास नहीं है। विकास की धारणा म यह तथ्य सम्निद्वित है 
कि थिकासमान वस्तु की विभिन्‍न ध्वस्थाप्ता को पाल घी विभिन्‍न भवधियों 
में व्याप्त द्वाना भाहिये । पिन्तु विशुद्ध चित्‌ मं, यदि उसम वोई 'पूव' या 
'श्लात नहीं हू हो, कोई वियास सम्मय नहीं हो सकता है । 

निश्य द्रष्टा', उस सीमा तक हैजहाँ तब वहू परिवतनशील जगत को 
जानता है, स्वयं उसका एक ग्रश् नहीं हो सबता ॥ पोर यही कारण है फ़ि 
सांदय दर्णन ने विश्य को झशृत “पुरुप” तथा विकासमान "प्रयृति' वे! दो 
भागों में घिमागित किया है। परम चेतना यो प्रननुक्रमी द्रष्टा, परियतन 
इील मनस्‌ ने प्रवाह रुपान्तरा वा, प्रकम द्रक होना ही घाहिये । यदि 
साक्षी भात्मा स्वय परियतित हो जाती हैं, तव मन मे परिवर्तित प्लोते रूपा 
न्तरों के दिसी शान का उद्भव गमी भी नही दा सदता है । परम चेतना मास 
के प्रतीत वर्तमान तथा मदिष्य बे! विभाजन से परे है भोर प्न्एवं यह 
प्रपरिवतनद्दील भौर निएय है। '* नित्य चतना, झपन स्वस्प में, 'प्रवा-तः 





है दाॉगिरभाष्य ३ १ ४।॥ 
२ दॉमरमाप्प ३ हे ४०४१ 
३ स्पायसूत्र २ ६६ ७७।॥ 
१० 


( १४६ ) 


भोर भक्षर' है * छिस प्रकार घुमाये णाने पर लुभाडी ( जलती हुई लकड़ी ) 
सीधी घोर बक्र, भ्रतीत द्वोने लगती है, उठी प्रकार घेतवा भी है। जब कमो 
भी विशुद्ध चेतना को कर्ता की तरह पुझारा जाता है, तो घंसा केषल पल 

फारिक रूप से दी किया जाता है। * परम चेतना क्षाता भी नहीं है. भोर 
फेवल शञानमीमासात्मक रूप से ही उसे इस प्रकार को सज्ञा दी जाती है। 
गर्मोकि ज्ञान-व्यापार में भी शात छी फ़िया भन्तर्मावित है जो कि परिवतन 
भौर झूपान्तर के प्रत्तगत है । इसी प्रकार से यह रुर्ता भी नहीं है तथा दुख 
मा सुख से प्रभावित भी नहीं होता है भोर केवल नीतिणास्त्रीय रूप से ही 
इसे उस प्रकार विचारा जाता है ।१ इस प्रकार परिवत्न के सम्पूण गुण 
झओोतना से उसके घास्तविक रूप में नहीं, भ्रल्कि उसके ससीम पिशेषयाँ वाले 
पहलू से ही सम्ब मधितत द्वोते हैं ।* 


इस दृष्टिकोण की भ्रासोचनायें कि 'चेतना सर्देव परिवतनशील है 


विभानवाद के भनुसार, परिवतनशील शानों की प्रसझय खझ्॑ंखलामें ही 
क्रेैवल भस्तित्व में हैं जिनमें से प्रत्येक क्षरिंतक है सपा स्वय भ्रपना पृथक 
पझस्तित्व रसती है। इन शानों फे बीच के विभेद उनसे स्वरूपत ही सम्बंधित 
हैं तथा विषयों के विभेद के कारण नहीं हैं। वयोविः इस दृष्टिकोरा के प्रनु 
सार किसी वास्तविक रूप में विषयो का कोई पस्तित्व नहीं है। £ ऐोतता का 
यह हृष्टिकोश भपरिवतेतशील तथा स्थायी रूप से बतमान णेतना के हमारे 
सिद्धान्त फे विपरीत पडता हैं। परिवर्तनेनशील जेतना के इस पिद्धान्त मे 
समथकों वा विश्वास हैं कि इन परिवतनों का निर्धारण काय-का रए के सिद्धाभ्त 
के भनुशार द्वोता है। किन्तु यद्द देख पाना प्रत्यन्व कठित है कि हृश्य जगत 
की सतत परिवर्ित होती हुई धारा का सिद्धान्त, उसके काय-कारण द्वारा 
निर्धारण के सिद्धान्त से भविरुद्ध या समत कसे हो सकता है? क्योंकि 
जसी कि शकर फी युक्त है कि स्थायी कारण का भ्रस्वीकार 
अपरिहाय रूप से इस निष्वर्थ पर ले जाता है कि घस्तु प्रवस्तु 
१ गौडपादकारिक ४ ४४ ४७ ५१ ४५२१ 
२ पाकर भाध्य २ े ४०। 
३ भगवदगोता १८ १७॥ मस्प जाइकतो भावों ब्रुढ्धियस्य न लिप्पते 
हत्वापि स इमान्कोकान्न हाति न निवध्यते | 
४ शाकर भाष्य २ है १४। जशिसम झददकार भाव महीं है, जिसपी 
बुद्धि मसित नहीं है यह जगह को मारते हुए भी नही मारता भे 
याधन में पड़ता है। 
५ विवरण प्रेहय सम्रदद पृ ८२। 


( १४७ ) 


(प्रमावाद्‌ भावोत्पत्ति) से उत्पन्न हाती है $ इस प्रकार से तो कोई भी वस्तु 
किसी भी वस्तु से पदा हो सकती है तथा खरगोश बे सीरगों' से भी भकुर 
निकल सकता है ॥* 


इसके साथ ही, सतत्‌ रूप से परिवतनभील चेतना स्मृति तथा प्रत्यभिष 
को नितान्त भसम्मव थना दंती है बयाकि व्यक्तिगत त्तादारमभ्यकत्ा तथा स्व 
प्रत्यभिज्ञ की हमारी चेतना के प्रस्तित्व के लिए एक स्थायी रूप से चतमान 
सिद्धान्त पूब से ही अपेक्षित है! वोौद्ध विभानवादी तथा भग पभनुमववादी दाध 
निकों ने हमारी चतना में एक स्थायी भौर भपरिवतनशील सिद्धान्त के 
भस्तित्व स इन्कार किया है तथा स्मृति भौर प्रत्यभिश की घटना थी 'सम 
रूपता' की परिकल्पना द्वारा ध्याख्या करने की कोश्षिदं की है । विस्तु सम 
रूपता” या 'साहद्य! ता तादात्म्यक्ता' नहीं है भौर साइश्यता' गो भी कम 
से कम साहश्यता के प्रत्यक्षोक्रण के दो क्षणों म पूरे समय एक भपरिवतणील 
प्िद्धास्त यो पूच भस्वावित करना भ्रावश्यक है ।* यह भप्रस्तावित्त करना भूल 
है विः तादारम्यकता या विचार साहश्यता के द्वारा हो किया जाता है (साह 
हयात प्रत्यभिशानाम) फ्योकि जब कभी भी इस प्रकार के सिद्धान्त को 
विचारणा पी गई है तव सदंच ही एक स्थायी सिद्धात भी पूव प्रस्तावित किया 
गया है ।* क्षणिकवाद के सिद्धान्त को क्षणिक यस्‍्तुभों से भी नहीं बल्कि 
स्थायी बस्तुझो के दृष्टान्तों से समझाया गया है। साह्यता पा निणम दो 
वस्तुभा पर भाधारित होता है तथा एवं विषयी फो मी पपने में भ्रपरिह्याय 
झूप से समाविष्ट करता है जा वि उन दो यस्तुझा के साहश्य का ग्राहक भौर 
निर्णायर होता है। क्षरिकवादी यो या तो क्षणिववाद के अपने सिद्धान्त गो 
छोड़ फर एक विपयी को स्वीकार कर सेना चाहिए को कम से थम दो क्षण 
तय प्स्तिरव में रहता है मा फिर वह साहद्यता के निएय को ध्यासया मरसे 
में समथ नहीं हो सकता, पयायि, कम से कम दो द्वाण शक स्थायी सूप से 
प्रस्तित्ववान एबं विषयी मे' श्माव मे, दो दस्तुप्नो यो सह्य वस्तुभों थी भाँति 
कौन प्रहण बरेगा शोर बौन निरंय दया ? यह स्पष्ट है मिः चेतन क्षणों के 
क्रम यो घेतना सम्भय नहीं हो सबता है यदि चतना स्वयं ही उस श्रम वी 
एवं सदस्या है। 
जल मल आर शक ले पक लेख और पल डक डबरा शतक रन लड अत शलट न लक जल 
१ धांव्रमाप्य २२२६॥ 
२ घागरमभाष्य २२२५॥ 


३. यरूहदारग्यब ४ ३ ७) 


( शधें5 ) 


घेंदना मे परिवतन, परिवर्तन की चेतना को ध्यास्या नहीं वर सकते । 
जो कुछ भी हमारे ज्ञान का विषय है वह हमारे मन मी भ्रवस्थाध्ा से परिणत 
हो जाता है भौर जबकि कोई न कोई वघ्तु सदव निरन्तर रुप से ज्ञान बनती 
ही रहती है, तव यह ज्ञान का जगत्‌ है, सम कि ज्ञान; जो कि सदा परिवतन 
के चक्र भ होता है। भात्मा स्वयं, जिसके समक्ष कि संपूर्ण विषय भर्थ ग्रहण 
करते हैं, विभाजित भ्रौर परिवतशील नही है। इसलिए एक प्रपरियर्तनशील 
झात्मा की धारणा थे भभ्ाव म॑प्रत्यक्रिज्ञा तथा स्मृत्ति वी ख्यास्या करना 
प्रसमव है क्योकि यरि प्रात्मा स्थय खूपातरों से गुजरती है, तो मनसू घस्तुमा 
के रूपाठरों का उसके स्पातरों के रूप में कौन जातता है या जान सकता 
है । तादाह्म्य तथा एक सूत्रता की धारणाप्रों को मतस घस्तु की 'सन्तात' 
के सिद्धान्त मे, जो कि क्षरितिकत तथा एक यूच्वद्धता से हौन है. स्पानातरित 
नहीं किया जा सकता, केयाकि था तो एक सूत्रता के भरभाव मे किसी प्रकार 
का झनुभव ही प्रस्तित्व म॑ नहीं होगा या फिर एकता की धारणा पूर्वे 
प्रस्तावित होगी भोर उसके लिए स्थान भी पूव निर्धारित होगा।ई द्वो 
विचार, जो कि समय के दो विभिन्न क्षणों में व्याप्त हते हैं सपा उसी क्षण 
प्रस्तिरव के बाहर हो जाते हैं। जिस क्षण कि लेत्तना के विषय बनते हैं, न तो 
एक दूसरे को जान सकते हूँ भौर न ही घेतना के एक अपरिवर्ततशीलर्प से 
उप9्थित सिद्धान्त के स्वीकार के भभाव मे किसी शौर रूप में जाने जा 


सकते हैं । 


क्रियात्मकता लीला के रूप मे 

क्रियास्मकता दो प्रकार की होती है । एक जो भावष्यवता, सांतता तथा 
किसी लक्षण के लिये हेतु से उद्धत होती है, तथा दूसरी जिसका उद्भव भमाव 
या झाततता हें नहीं बढ़िक अनन्त के वेमव तथा समृद्धि में होवा है भोर जो विसी 
प्रमोगन था लक्ष्य पी उपलब्धि के हेतु नहीं होवी । 

इस दूसरे भरकार फी क्रियात्मकता वो कलात्मक नृत्य जैसी ह्रियामों के 
द्वारा समझा जा सकता है। नृत्य पी गतिममता चलने की सप्रयोजन क्रिया 
से इस भय मे भिन्न है कि उसमें उपलब्धि के देेतु कोई लक्ष्य नहीं है भोर न 
ही पहुँचने पो कोई गठव्य है॥ जीवन फो भौतिक प्रावश्यवताप्रा की पूर्ति 


माज्न के हेतु नृत्य भावश्लव नहीं है। यह जीवनाभिरूचि ये भ्राधिवय का 
स्वेच्छ खेल हैं झौर उसका क्रीडा के भानद फे प्तिरिक्त भौर मोई भरत महीं 


३१ योगसूत्र ४ १२॥ 
२ योगरमाष्य है ३३ ॥ 


( १४६ ) 


है। सप्रयोजन क्रिया तथा निष्प्रयोजन लीला के मध्य विभेद वा यह एक 
हृष्टात मात्र है। यदि दोनों के मध्य के विभेद को दम थोडा पभौर ऊँचा 
उठायें तो हम॑ क्रमश यह दिखना शुरू हो जाता है कि क्रीडा की क्रिया या 
खीला प्रधिव सत्यतर झोर वास्तविक है तथा उसी क्रम से क्लात्मव क्रिया 
तथा व्यावहारिक भ्रक्रिया के मध्य का भेद भी ख्यूनतम होता जाता है] 
ब्ेतना की परमायस्था मे क्रिया तथा भक्रिया की घारणायें मिलती भोर एक 
बनती हैं। परम चेतन सिद्धान्त की उच्चतम क्रिया जागत्तिक खेल या लीला 
है जोकि ध्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रक्रिया की भाँति विचारी जा सकती है । 
नृत्य जिसना ही भधिक कलात्मक होता है क्रिया उतनी ही कमर सप्रयोजन 
श्रौर सोपयोगी होती है, प्रथधतू, उस प्रकार की क्रिया सवन्य्यायहारिक 
प्रयोजदो के लिए प्रत्रिया ही है । ईइवर को क्रिया को उच्छवास भीतर 
तथा बाहर ले जामे या राजकुमारों की क्ियाभप्रा की भाँति च्रीडा की क्रिया 
मात्र हो कहा जा सकता है।' राजमुमारो थी फ़ियायें उननी सक्रियता री 
भ्रक्तियता ही बताती हैं वर्योकि वे कुछ प्राप्त करने को सक्तिय नहीं द्वोते हैं। 
उनकी प्रावश्यकसाप्रा फी पूर्ति देतु सब बुछ उहेँ उपलब्ध होता है किन्तु 
फिर भी वे प्रपनी दाक्ति झापिक्य के भनुपात से प्रपने प्लापको सेल में सलम्द 
करते हैं। निश्य तथा भनत चेतना मी प्रनतता तथा शक्ति प्रोधिषय सो भौर 
भी बहुत भ्धिक भौर पसौम है । इस शक्ति श्राधिष्य के कारण ही जगत 
मी प्रभिध्यक्ति की क्रिया स॑ बह लीला पी भौति सलस्न ह्वाती है जिसे कि 
व्यायहारिफ हृष्टिधिदु से भक्तियठा पुकारता उचित ही है । 


साध्ययाग भा द्वतवादी तथा वेदांत का भ्रद्वतघादी दर्शन दोना, त्रिया 
तथा परियसन थी घारणा को, विशुद भनुभवात्तीत तथा पर चेतना से 
भिश्ष जोकि प्रक्रिय (उदासौन) तथा प्रपरिदतननील (कूटस्थ) है, विसी 
प्राय सिद्धान्त से सम्ब-घित बताते हैं। सापूण परिदतन विवास सया प्रिया 
जो जगत म देसी जाती है, वह या तो गतिमयता थे! एप पृथण' तथा सवह 
तथ्य म॑ पारण है जोवि परियदन वी विपय वस्तु प्रस्तुत करता है, (जैसे 
फि साध्यपोय से 'पूदू सि! ) या सावमौम पश्रभान के मारण है जा कि 
सपरियतेनीस चतना पर परिवत्तन तथा सीमित वरन याते विशेषणों पे 
स्वरूप गो सारोपित परता है। जैसे कि घद्ठत वेदात मे 'अविया' था 
भाषा 
82320 कक अल पी जब कर अादल डे 020 2 2 शक जन पशिरनकन डक 

१ शावरभाष्य २१३०९।॥ 


२ गौद्परादपारिका ४ है ! 


सप्तम अध्याय 
चेतना तथा श्रचेतना 


समस्या कथन 


दछ्षन की प्रत्येक प्रणाली में, “विचार” वया 'प्रपच” के सवध का प्रपन 
किसी न किसी रूप भे उपस्थित हुभा ही है । द्वतात्मक तत्यमीमांसा में चेतना 
और भथेतना के जगदों के मध्य सेतु वाघना एक नित्य समस्या है। इस तरह 
फी तर्वमीमांसा में चेतना भौर भ्रचेतना के मध्य की खाडी को पहले से ही 
अधिकतम कर लिया गया होता है । भ्रद्वतवाद मे ( किसी भी रूप के यथा 
वादी या प्रश्यययादी ) यह प्रइन प्रचेधना तत्व से चेतना के उद्भव के रूप में 
या इसके विपरीत प्रचेतता तत्व से चेतना के उद्भूव के रूप म भपने स्‍भापको 
प्रस्तुत करता है। कूटर्थ चित्‌ की एक विभेदह्दीन राक्षि, जोकि विशुद्ध रूप 
है तथा स्वय में भनुमव की भस्थिरताप्रों तथा वमिन्‍्य से संगठित नहीं है, 
किस प्रकार स्वय भपने यो भपने से विरोधी, परिवतनशील तथा प्रचेतन 
प्रदाध में बिभाजित कर सकती है ? भारमा भपने भनुभवात्ीत रूप में शुद्ध 
ज्ञ' ध्रीर प्रक्रिय तथा पपने भावात्मक, मानसिक, शौर श्ारीरिक विशेषणों 
से समग्रतया विछिप्त है किन्तु भपने भनुमवाशित रूप मे हस', देहीया 
'जीव' के मामा के प्रन्तगंंत यह भोक्ता है। प्रात्मा की यह हि खझूपात्मक 
धारणा यदि प्रधिक प्राचीन नहीं तो कम से कम कठोपमिपद्‌ के यरावर 
पुरानी तो है ही।' दश्षन में इतिहास मे पुरुष! की शुद्ध 'चिमात्रा/ गी 
धारणा मे णोकि पोद्गालिफ तत्यों के संस्पर्श मे उसी भाँति सलम है शिस 
भाँति कि मुक्तावस्या में पृथक भ्रस्तित्व के लिए, एक विशाल समस्या को 
खड़ा कर दिया है। मह केवली भौर अझनासक्त पुरुष, चात तथा भोगड़ी 
क्षमता का व्यायद्टारिक भमिनय पूरा करने के हेतु मावसियर तथा धारीरिक 
विशेषणा से प्रपते भापषकां कसे संयुक्त कर सकता है ? द्वतात्मव' परिवत्पता 
के भ्रनुसार 'प्रद्धवि एक पौदगालिक तथा प्रचेतन सिद्धास्त है जबकि भारमायें 
या (पुष्प! सचेतन किन्तु प्रक्रिव एवं तटस्थ तिद्धान्त है। इस स्पम्न प्र यह 


१ यठ० उप० ३ डे! 


(६ १४३ ) 


प्रदन स्वाभाविक है कि ये दोना सिद्धान्त एक दूसरे फे सत्पश म बसे भा 
सकते हैं? दो पूरातया विरोधी तथा विपरीत स्वभावी व्तुयें स्वय के स्वरूपा 
पो खोगे बिना किसी भी प्रकार के पारस्परिक सम्बंध में प्रथिष्ट नहीं हो 
सकती | सम्बंध की घारणा में मिलन की उमय भूमि भी नहीं है। जबकि 
यथार्थ के भद्यवादी भाकलन म चित्‌ से प्रन्य किसी भचतन सिद्धान्त वे लिए 
फोई सनन्‍्तोषजनक स्थान दिया गया प्रतीत नही होता है जिसके साथ कि चेतन 
सिद्धान्त के सम्बाध की कोई सम्भावना हा संवती । तब ईतवादी भावजन 
के प्रमुसार, जहाँ कि दोनो सिद्धान्ता को पूर्भ से ही स्थान प्राप्त है, उसके 
सम्बधधो की भ्रसम्भावना के रूप में समस्या भ्रपने प्लापको उपस्थित 
करती है । 

हस प्रकार पद्गयवादी तथा द्वयवादी दोनो गणनापो को विचारातर्गत 
लेत हुये, भ्रचेतना भौर चेतना के सिद्धान्तों के पारस्परिक सम्भध के प्रति, 
प्ीन विभिन्न दृष्टिको्ों को सूत्रयद्ध विया जा सकता है । 

प्रयम, वि घेतना भकेली द्वी प्रस्तित्व में है तथा भचेतन जसी कोई 
धस्तु जगत में नहीं है । 

द्वितीय, कि चेतना तथा प्रचेतना मे सिद्धान्त हटाना ही स्वतन्ररूप से 
प्रस्तित्व में हैं । 

तथा तृतीय दि चेतना की तरह की कोई वस्तु भस्तिरव में सहीं है भौर 
फ्ेयल प्रचेतन सिद्धा त ही भस्सित्ववान है । 

इन तीनो दृष्टिगोणों भे से वेघल प्रथम दो वेदात वे स्‍झद्वतवादी प्रत्यय- 
वाद तथा साझुप योग के भद्वतवादी प्रत्ययवाद पा परीक्षण ही वेवल हमारे 
लिए यहाँ भायश्पक है। पौदगालिक पद्व तवाद के सृतीय विवल्प का विचार 
पहले ही विया जा चुवा है ।' 


अद्व तवादी दृष्टिपोण 


हमने देसा है वि इस हृ्टिगोश ये भनुसार चतना एग' जटिल यघतु नहीं 
है जिसे कि सरलतर वस्तुमों में विशिष्ट जिया जा सपता है। यह एव एमी 
सापारशमूत तथा भयिश्सेएण योग्य वल्जु है हि प्रमेतता की डिसी सशरात्मय 
संशि कै द्वारा उसकी विपरीतता नहीं हा सबती । इस ह7ट्िकाण गा घाधार 
भूत सिद्धान्त यह है कि 'परचेतना गा बोई भस्तित्व महीं है।! सम्पूर 
३ तृतीय प्रष्याय । 
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शिव' विचार का प्रृर्या सिद्धान्त यह नहीं है। सवज् के स्रिए प्रत्यर उतनी ही' 
बीजात्मद चंतन यम्तु है जिस तरह को भनुष्य, यद्यपि वह भपती समवतीय 
चतना के क्षितिज को विस्तृत करने म समय होते हुए भी भभमी सके एक 
भच तन वस्तु ही वना हुमा है । मनुष्य स प्रधिक चोतत प्राणी के ब्ट्विदु से 
मनुष्य भी उसी प्रकार भ्चेतन होगा जिस प्रवार वि उसवे हृष्टिविन्दु से 
पत्थर भ्ष तन हैं। पत्थर भी अपनी अ्रदृष्ट! सम्मावनाओं ने अनुसार 
शाता तथा भोक्ता है । विश्व के भय भागों प्ले घेतना को भस््वीकृत वरना, 
इस फारण, हमारे झभान के कारण ही सम्भव होता है। चोहना तथा 
प्रचेतना के प्रति हमारा सामा-य दृष्टि, जो कि केवल विशिष्टीकृत चोतना भात्र 
फो हो चतना मानता है, तथा सीमान्त भौर सीमा-तातीत घोततना को भचों+ 
दना भी भाँति देखता है, इस प्रकार का दृष्टिकोण है जो कि केयल उप्तफो 
दो देखता है जो कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगितापूर्श श्रतीव होता है। 
किन्तु इसका यह प्रप कदापि नही है कि व्यावहारातीव या परारमाधिक 
च तना का बोई प्रस्तित्व नद्दीं है, जो कि बस्तुत संवभ्यावद्वारिक भेतना का 
मूलभूत भ्राधार है। इसके विपरीत, यास्तविक धस्तुस्यिति कहीं भ्रभिक मह 
है कि यह भविशिष्टीकृत चंतना ही हैं जो कि भरकेश्ती ही एक निविभद उप 
स्थिति की भाँति प्ररितत्व में हावी है । 


इस स्थल पर यह पूछा जा सकता है कि यदि भकेली च॑ तना ही प्रस्तित्व 
है तब यह भपते भाषकों बिमाजित या भच तना के स्वह्॒प में स्थय भपने दी 
प्रतिवाद का सृशत किस भाँति करती है, क्योंकि विधयी तया विषय के द्रत 
के प्रभाव मे या प्रमाप्तत वस्तु की चतन वस्तु वे साथ एकता के बिता किसा 
प्रकार का कोई भनुमव सम्मव नहीं हो सकता | इस प्रश्न का भद्वत समाधान 
या उत्तर मह है कि बस्तुत* भनुमव का कोई प्रस्तिस्व ही नहों है, भोर उसवी 
प्रतीति मिन्त वारखों में से किसी एक दूसरे के फारण होती है। 


सम्बाध के सम्बंध में झद्व तवादी सिद्धान्त 
(१) प्रतिफ्लन पिद्धान्त या पिम्ब प्रत्रियिम्यवार ! 


(२) परिमितता या. प्रवच्छेटवाद! । 


(३) मायावाद! या प्रबियेत् सिद्धात, जिसके भनुसार वि शुद्ध नं तना 
यस्तुत बिना परिषित या प्रतिक्लित हुए, झपो सत्‌ स्वरूप के भहोष के 
कारण भरान्यियश अपने भापरों धचोतन या जड़ मान लेती है । 
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(१) प्रतिफलन सिद्धाततत के अनुसार, झनुमवनिरपक्ष चोतना, जो जि 
सवब्यापक है भ्च तन बुद्धि म प्रतिफलित होती है जो विः उसके निकदतम 
है तथा अपनी शुद्धता एवं उस प्रकार की क्षमता के वारण, उमके प्रति- 
बिम्य को पकहने में समध है । विशुद्ध चिंत्‌ भूल से उम्रके सीमित तथा प्रति 
फलन करने वाले विशेषशों के विभिन्‍न रपो के साथ उसी प्रवार प्रपना 
सादात्म्य कर लेता है जिस प्रकार कि घाद्ममा मा प्रतिविभ्व जल फे सतत 
परियर्तित होते रूपों रा प्रनुसरण बरता है ।” जिस प्रकार कि जल म प्रति 
विम्वत चद्गरमा जल के हिलन डुसने के कारण हिलता डुलता हुप्ना प्रतीत 
प्रतीत हीता है, या जिस भौति वी स्फ्टिव प्रपन तिकट पदाध का रग ग्रहण 
बर लेता है तथा पदाथ वे रगानुसार वभी लाल भोर कमी हरा प्रतीत हाता 
है भौर यद्यपि स्वयं भपने भाप म वस्तृत न तो चद्रमा हिलता है भौर न 
स्फोटक ही रगीन होता है उसी प्रकार ग्रह्म भी जिसका स्वरुप कि पिशुद् 
दया विभेद होत घोतना का है, झपनी “उपाधिपों' पे स्वरूपानुसार, जिने 
पर कि यह भतिफलित या प्रतिविम्बित होता है संविभेद सथा प्रच तन 
प्रतीत होता हैं। 


किल्तु प्रतिफलन दो दी हुई वस्लुश्ों के घीच सम्ब्घ पी परिकल्पना है । 
झद्ेंत थी यास्‍्त विक समस्या तो इसके पूथ ही उपस्थित हो जाती है। यह 
समस्या है 'प्रद्म' से पस्य के प्रस्तिरव की सम्भावना थी जिम्के भ्रभाव म 
कि विसी भी प्रकार गा सम्बधघ सम्भव नहीं हो सकता है। यह ध्यान में 
'रफ़ते हुए फि ब्रह्म गे भतिरिक्त कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, महू प्रषण सहज 
ही उठ णाता है कि फिर घुद या निरपेश भतना मे स्वमाव मे वह कौनसी 
वस्तु है जो उसे प्रतीत प्रच् हना में परिवर्तित कर द॑ती है । 

(२) परिमितता छिद्धान्त थे प्रनुसार, सवब्धापी घित्‌ 'मनस', युद्ध 
तथा 'प्रहकार' मे' सपने विरेषणों बे! पारण सीमित हो जाता है। इस 
सिद्धाम्त फो सममान के हेतु सामायत “प्राकाश्ष या हृष्टान्त लिया जाता है 
जो कि यद्यपि भ्सीम तथा एक है, विन्तु फ़िर भी घट या बादल के रूप यो 
प्रहण करने तथा उससे सम्बघिस होने के! कारण उसे सौमित तथा पअनंदा 
कहा जा सबता है । 

इस प्रदार भर तने जगत सवब्यापी तथा धसीम घित्‌ के ह्दपरिमितों 
करण वे भतिरिक्त भौर भुद्द नही है । भसोम ही दास्तविष राध्य है ऊब हि 
परिमितता को वेदल नाम तपा रूप थे बारण ही प्म्तिवव में समझना 
चाहिये । शिन्तु यहाँ भी यह देसा जा सवता है कि 'पादाधा भी प्रपने या 

१ यृहदारएपर घागर भाष्य २ १ शृ। की 2 


( १५८ ) 


फेवल अपने से भत्य किसी ऐसी वस्तु में ही सोमित कर पाठा है जो वि पूथ 
से ही विद्यमान होती दै । यदि केचल धाकाश ही पस्तित्व में होता भौर 
उससे झन्य कुछ भी नहीं तो वह सदा असीम ही रहता, गभी सीमित नहीं 
हो सकता शा । यह स्पष्ट ही है कि पूरा चोतता में स्व परिमीतीकरण के 
त्िए कीई कारण भूत प्रवृत्त नहीं है भोर न कोई पान्तरिक उत्मोरणा या 
कारण ही है | तथ्य यह हूँ कि प्रनुमवनिरपेक्ष पारमाथिक चोतना हथा 
व्यायहारिक चेतना या चेतना या झच तना के बीच सम्बन्ध की में दोनों 
परिनस्पनायें (प्रतिविम्द प्रतिविम्वतवाद तथा भवच्छेदाव ) विश्व में द्वत 
भल्तित्व फी मान्यता के पदचात ही सगतिपूरा हो सकती हैं। ब्रह्म से भन्‍य 
'हित्लीय के भस्तित्व की सम्मावना की समस्या, जो कि प्रद्रा तवाद की गेखीय 
कठिनाई है, इन परिकत्पनाधों से भस्पशित ही रह जाती हैं। भद्वतवादी 
उच्चर निश्चय ही यही द्वोगा, भौर हो सकता है कि द्रद्म फा यह परिमिती- 
फरगण भी फेल प्रतीतमात्र ही है, ययार्थ नहीं । जगत के रूप में ब्रह्म का 
यह मिथ्या एवं प्रतीतमात्र परिमितोकरण केवल भज्ञानी के लिए ही है| 
वस्तुत ग्रह्म थे प्रतिरिक्त कुछ भी नही है! 

किन्तु इस प्रकार के दृष्टिकोण में भी प्रकट कठिनाश्याँ हैं। 

(३) वेदान्त के सीसरे सम्प्रदाय के भनुसार जीव प्रनुभवातीत भारमा' 
का न तो प्रतिविम्य है भोर न परिमितीकरण है । किन्तु जिस प्रकार झुस्ती- 
पुत्र राया पृत्र की व जाना गया था या जिस अवार फ्रि विस्वणातीय 
परिवार म जीवित होने के कारण दाही परिवार फे राजकुमार ने प्रपते को 
भूल से निम्न जासीय ही समझ लिया था, उसी प्रकार बह स्यय सपनी 
प्रविद्या के कारण सीमायें ग्रहरा बरता है तथा बाद में स्वयं प्रपने ही विदेक- 
जान द्वारा मुक्त ट्वोठा है। सांस्य भी “राजपुत्रवत्‌ तंत्‌ उपदेशात्‌” में दृष्टान्त 
स्वरूप इसी क॒ृद्वानी का उपयोग फरता है तथा साल्य भौर योग दोनों परद्गत- 
बादी के समान ही भविवेक वी परिशल्पना वा भी स्पष्ट निर्देश करते हैं। 
हसका प्र है कि पारमाथिक सत्‌ में वस्तुत न तो कोई प्रतिफलन हैं प्रोर 
न॑ कोई परिभितीकरण या झूपास्तरण । यह 'पविद्या या प्नशान के कारण, 
जिसकी सत्ता कि केवल उस समय तक ही रहती है जवतक कि परम प्रवशिष्ट 
रहता है, स्वय श्रपते भ्रापको ब्यावह्ारिक लक्षणों को मानते का भ्रान्त 
विद्वास कर सेता है। इस वरदद मात्मा प्रात्मा है. भौर कोई भी भात्मा 
बस्‍्तुत , यद्ध या मुक्त नहीं है ।* 

अविद्या या भजान वी यह परिकल्पना भी, जिसमें कि प्रद्वैदवारी तपा 
इतयादी दोमों को इस भेद के श्रतिरिक्त सामान्य रूप से विष्वास है कि, 
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जब कि शकर उसे किसी झूप से ब्रह्म से सम्वीधित बताते हैं, तव सांध्याबाय 
प्रकृति से उसका सम्बाध जोडते हैं, उस समय स्वयं प्रपती कठिनाइयों से 
मुक्त नहीं है जवकि ब्रह्म से उसके ठीक सम्बंध निर्धारण का प्रदव उपस्यित 
होता है। यह घोषित फरना दी प्रद्व॑तवादी के लिए एकमात्र सम्मवनीय 
उत्तर है कि माया के इस सिद्धान्त का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहों है, तथा 
बह स्वय मे प्ननियचनीय है। भद्दतवादी की दाक्ति वस्तुत इतनी स्वयें 
अपनी स्थिति म॑ निहित नहीं है जितनी कि भ्रद्वतवादी स्थिति के सतोपजनक 
रूप को प्रदरशित करने में । 'प्रह्म! भशान का रचयिता नहीं है भौर न यह 
ऐसा ही कर सकता है। यह तो ठीक है किन्तु कठिनाई इस फारण झौर 
कठिन हो जाती है क्योंकि यह भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि ब्रह्म 
के भतिरिक्त कोई भय वस्तु भी भस्तिस्व में है जो दि प्रज्ञान की रघयिता 
या अ्रान्ति का कारण दो सफती है ।९ 


इन सिद्धातों में से कोई सिद्धात सदिष्यता प्रौर भ्रवोधगम्यता से मुक्त 
महीं है । यह उलकन भौतिक हृष्टान्दा के कारण भौर भी बढ़ गई है । 
प्रव्यय चित्‌ या शुद्धयुद्धि प्रतिफलित नहीं हो सकती क्‍योंकि प्रतिफलन के लिए 
एक नहीं दो तत्थों की नित्तात प्रावश्यकता है ) भोर तब भ्रस्तित्व के विभिन्‍न 
हरत्वों से सम्बाधित विषय, मोलिक या प्रतिफलसित विषयों की भाँति व्यवहार 
से ही कर सकते हैं. भोर नदि स्‍प्रद्य घित्‌ स्वय प्पपने या किसी प्य पदार्ष 
द्वारा भवरोधित या सीमित हो सकता है। भद्वेंतघवाद स्वीकार करता है कि 
'प्रभान भारमा का नेसगिक लक्षण महीं है क्योकि यह यृद्धिमान होता है, 
च्वासमान होता है, तथा सम्पूणतंया भी विनष्ट हो सकता है। किसी भी 
पदार्थ मे लिए जो गुण नसगिक हैं, ये विनष्ट नहीं किये जा सफते। शान 
झारमा का नसग्रिक भुणा या स्वरूप है भोर उसे उसी भाँत्ति विनष्ट नहीं 
किया जा सकता जिस भाँति कि सूय की गर्मी भोर प्रकाश विनष्ट नहीं किये 
जा सकते ॥ किम्सु तव, किसी पटायें के लिए जो कुछ नेसग्रिक है उसे परा 
जित या प्रवरोधित भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम यहाँ एवं 
नई कठिनाई म॑ पड़ गये प्रतीत दह्ोते हैं। सम्मवतत माया थे” सिद्धात बा 
निश्चित स्वर््प निर्धारित नहीं किया जा सकता | यद्द दो सकता है दि इस 
प्रवार के प्ररन पूछना, जिनका कि तय तक उत्तर नहीं दिया जा सकता है 
जयतक कि पझविद्या का पर्दा मही उठ जाता है. शायद भतिप्रश्न पूछना है ॥ 
यह हमारी परिमितता है जो कि प्रदनों को उठाती है तथा उत्तर को राकती 
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१ सारयकारिका ६२ वारटो २ १७।॥ 
२ यृहदारएपक, धाकरघाप्य १ ४ १०१॥ 


( १६० ) 


भी है। सत्‌ ज्ञान की उपलब्धि तथा बहा की सन्‌ सत्ता के दशन के पश्चात 
“भवचित” था व्यायह्ारिक जगत्‌ फा कोई श्रस्तित्व नही रह जाता भ्रौर इसलिए 
स्वभावत ही तत्सम्वधी प्रश्या पी समाप्ति भी हो ही जाती है। माया का 
व्याश्यात्मक सिद्धान्त तथा शुद्ध चित्त्‌ से श्रय वस्तुप्मा की सता, दोनों केवल 
उस समय तक ही गस्तित्व में रहती हैं, जवतक कि ब्रह्मानुभूति फी उपलयि 
नहीं हो जाती । अह्यानुभूठि के बाद दोनो में से किसी का भी कोई प्रह्तिर्व 
नहीं रह जाता । 


अद्वतवाद भा यह मूलाघार सिद्धात है कि वित्‌ के भनन्‍्त तथा समव्यापी 
प्रकाश के श्रतिरिक्त कुछ भी यथाष नहीं हो सकता । यह झतन्त घित्‌ अपने 
प्रपच तथा प्रसरण ने सिए स्व पर्यात है । वह भपने मे से ही पदाय जगत 
का निर्माण करने म सम है भोर किसी प्रन्य 'तत्व के प्रस्पित्व की प्रपेदा 
उसे नही है। दृतवादी हृष्टिकोण इसक पू्ंंत विपरीत है पौर उसका 
सिद्धांत है. कि 'प्रकाशत्व स्वयं भपने को एवं विपय नहीं बना सकता है। 
इस प्ाशेप के प्रस्युरार मे भ्रद्वेतवाद का कथत है कि वस्तुत प्रकाध्मत्व स्वयं 
अपने को विषय नहीं बनाता है। ब्रह्म भौर जयत्‌ भभिन्‍न है भोर इस रारण 
दोनों वे मध्य सम्याध का प्रश्न स्वीकृति. योग्य ही मही है। किन्तु प्रद्वतवाद 
के साथ हमारी वतमान कठिनाई ,चित्‌ प्रोर अचित्‌ जगतों दे! मध्य सम्बघ 
के वजाय उनको सृष्टि की ही भ्रधिव है। भ्रद्वववा” के लिए यद्द उचित 
प्रतीत नहीं होता है. कि प्रषम तो वह यधात्त के दो जगतों को पृवमान्यता 
प्रदान बर दे भौर फिर बाद म एक ये ही पारमाधिक या भनुमव निरपेक्ष 
यथांघ पर जार देकर भद्बत को न्‍्यायोधित ठट्दराने का भ्रयत्त करे | सह 
स्पष्ट ही समस्या से पलागन प्रत्तीत द्वोता है। मद्घतवादी स्थिति से णो 
समस्या खडी द्वो जाती है वह यह है कि भ्रह्म के एवाकी यथार्य से ब्रह्म 
धथा जगत्‌ का द्वत किस भाँति उद्भूत द्वो सकता है ? 


ममाया' के सिद्धान्त की भालोचता 


अद्गवत के भदछुसार भवेतन जगत्‌ का सृद्न प्रविधा का कार्य है भौर 
'ग्रविद्या' स्वाभाविक, भनादि तथा धव्यास्येय है ।( प्रविधा यो निशषपय द्वी 
विनष्ट किया जा सवा है भन्यपा मुक्ति दया ब्रह्म के सत्‌ स्वमूप फी पनु 
मूति सम्मव नहीं हो सकती) उसका भन्त है डिश्तु कोई पादि महीं है। 
अविद्या, किसी भाँति ब्रह्म से सम्वमित है। उसे उसके भनेदता, परिमितता, 








00.5 
१ चितसुक्ती १ १२॥ 


( १६१ ) 


भौर ग्रह्म के सत्य स्वरूप के भाच्छादन के गुणों के कारण “माया” कहा 
गया है ।॥* 


माया या झ्विद्या मे इस सिद्धान्त पर, जोकि भद्दत बेदा-त कौ प्रत्यधिक 
मह॒त्वपूरा तत्वमीमासात्मक धारणाप्रों में से एक है, रामानुज, पाथसारची 
प्रश्न भौर श्रीघर द्वारा प्रनेक प्राक्षेप उठाये गये हैं।* इन प्रासेपों भौर 
भ्रालोचनाओो पर नीचे विचार किया गया है। 


यह पूछा जाता है कि बया “विद्या स्थय ही भात ज्ञान है या वह कुछ 
भय वस्तु है जोकि भ्रात भौर मिथ्या ज्ञान का उदूभव-कारण है ? यदि 
स्थिति पुवगामी है तो भविद्या किसकी है ? वह भ्रह्म से तो सम्बन्धित हो ही 
नहीं सकती है बर्योकि उसका स्वरूप ही शुद्ध भान है, भोर न वह 'जीव' से 
ही सम्बोधित हो सकती है, पर्योकि' “जीव तो स्थय ही भ्रविद्या वी उत्पत्ति 
है। फिर भी यलि यह कहा जाये कि वह जीव से सम्बाधित है. तो इस स्वी- 
कृति म॑ यह स्वीकार भी निहित है कि 'प्रविद्या” वा भ्रस्तित्व ग्रह से प्रति 
रिक्त और प्रय है श्रोर तब भद्दमता वो स्थिति स्पष्ट ही छूट जाती है ।* 


इस सम्ब'घ म शकर के प्रत्युतार फो हम पहले ही सक्षेप में निर्देशित 
कर चुके हैं प्रथथत उस समय तक जवतक कि हम सीमित हैं, हम प्रविद्या 
के सच्चे स्वरूप यो नही समझ सकते हैं भौर उस समय, जवयि हमने सत्य 
भान यो उपलब्ध पर लिया है ग्रद्म तथा जगत फी कोई समस्या शेप नहीं 
रह जाती है ।* ठितीय भद्वत द्वारा भविद्या के सिद्धात को भनिवचनीय 
स्वीएून कया गया है जिसके प्रति दि' किसी प्रकार मे! सुनिष्रियत ववतब्य 
नहीं लिए जा सबत हैं | यह स्वीइृत नहीं क्या गया है कि ग्रह्म से भाग 
प्रौर प्रतिरिकत कोई यस्तु प्रस्तित्व म हा सकती है तथा सन्‌ मे! परम स्वस्य 
व प्रति हमारी तत्यमीमाशास्मव जिणासा को तवा सगत रूप से स्ुप्ट वर 
सफती है ॥ इस प्रकार, माया यद्यपि विसी प्रकार से ब्रद्म में है तथापि बह 
उससे सम्याधित नहीं है। भौर भ्न्तत्त , माया या भ्रम गा भस्विश्वपूण तया 
१ शांक्रमाष्य १ ३ २६। ा 
२ शाम्र दीपिका पृष्ठ ३३३ ३१४ रामानुज माप्य २ ह १५॥ 
>यायव दली पृष्ठ २७ | 
३ शाख्र दीपिया ३२१३ ३१४ 
४ भगदत्‌ गोता, शॉप्रमाप्य १३ २ पृष्ठ १०५॥ प्रान* भाशम 
सत्तत सीरीव ४० इ४ 
११ 


( १६२ ) 


काल्पनिक नहां है भौर न बहू ध्यायहा रिक जग्रतु के पदार्थों को ही पूर्णतया 
या समग्र तभा भ्रयथार्थ बनाता है। ध्यावह्ारिक् दृष्टिकोण से भ्रम भ्रम 
नही है । यह रवय भ्रपो ही व्यायहारिव दृष्टिविन्दु से उतना ही यधाय है, 
जितता कि बह श्रमुमवातीत दृ्टिबिंद से भ्यथाघ है। माया में, इस कारण, 
उस समय तय जबतक कि उसे विनष्ट नहीं कर दिया जाता है. पूर्ण यपाथ 
तता होती है। वह श्रयधाष है तो इस कारण वर्योकि उसे ग्रह्म को भवि- 
नांणी नित्य सत्ता भौर पझ्स्तिस्व प्राप्त महीं है। 


सम्बंध के सम्बंध में द्वतवादी सिद्धान्त 


इतवाद के भनुसार, चेतना तथा भ्चेतना दोनां हो पूर्ठा विरोधियों की 
माँत्रि स्वमात्र तथा नित्यरूप से सत्तावान है रिन्‍्तु वे किसी रूप से भापस में 
सम्बीधत हो जाती है। उस समय सव जवतक ऊछि गे प्रसम्बाप्रत तथा वृषरू 
रहती हैं, भनुभव झस्तित्व में नहीं झ्ात्रा। प्नुमव वा प्रादुर्भाव चित्‌ के 
केवल अस्तित्व तथा असम्बीधत स्वभाव की भनुभूति करने की प्रधफ़रया 
में से होता है। भौर उसी क्षण जिस क्षण कि इस सम्ब"धद्दीनता भोर 
केवलट्व को प्रमुमव या प्रत्यक्ष कर लिया जाता है 'पुपष/ को मवल्य भ्रोर 
मुक्ति फी प्राप्ति हो जाती है जोकि सवज्ञान शोर भनुभव का लक्ष्य है। 
किन्तु सूत्र के इस फ्थन में कि 'प्रतुमण सत्व ठप भात्मा म॑ विशेद फरने की 
भसफलता मात्र है जो वि पूणतया प्रसयुक्त तथा पृथर है”! अनेक बंठि 
नाइयाँ सन्निदित हैं। यह प्रसव स्वमावतया ही उठता है थे यदि स्थिति 
सृत्रानुचार ही है; भौर बरेतन “पुरुष प्रथा प्रचेतन 'अहृतति' में मूलत कोई 
सम्पर्क नही है तथा दोनों ही 'भरयत्त सवीण हैं, तंत्र झनुभव पा भारस्म 
किस प्रवार द्वोता हैं याहो सकता है? यायत्पति ने इसी प्रदव को इस 
प्रकार प्रस्तुत रिया है कि वह भात्मा, शिसका स्वन्‍्प कि चित्‌ या चैतन्य 
है तथा जिछकी दीपमि डिस्ी भय पर निमर यही है. किस प्रसार उसे 


न्निश कीकनिन कद निशीक कद कक न डक जे कक चल भा शरई मटर 


१ हृष्ट्व्य राधाइृष्णन्‌ 
ईस्टम रिलीमस एण्ड वेस्टन घाट केवल इस वारण मर्थोकि प्तुम| का 
जगत्‌ ययाष वा पूण ज्ञान नही है. यह कदावि झनुधरित नही द्वोवा है, 
वि यह भ्रम है। तथा मी० पैमन रियल्टी भाफे रिक्रान इन हिदु पाठ' 
माया या धरम शी सत्ता बेवल पारमापित दुष्टिबोण हे ही है। 


२३ योगमूच ३ ३५।॥ 


१ १६३ ) 


अकाशित कर सवती है जो कि जड है, तथा दूसरी झोर, जड वस्तु उसके 
अकाशत्व को किस प्रवार किचित्‌ भी ग्रहण बर सकती है।' 


व्त्व के पारदर्शी स्वभाव पर भाधारित प्रतिफलन या दुहर प्रतिफ्लन 
के मिद्धात द्वारा उपरोक्त प्रब्न वे उत्तर तथा भनुभव वी सम्माव्यता की 
घ्यासुपा प्रस्तुत करन का प्रयास क्या जाता है।'* यह बहा गया है कि सत्व 
मे, यद्यवि बुद्धि के समोग से नही , कित्तु उस सीमा तव जदाँ तक यह पृण 
तथा सुस्पप्ट है, वित्‌ का प्रतिविम्ब सप्निहित होता है. बह वित्त के सम्पक 
में ग्राता प्रतीत होता है भौर इस प्रवार विभिन्न वस्तुझ्ना पा झनुभय बरता 





१ योगसूत्र पर चंश्वारदी ३३५। 


२ भनुभव यो सम्भव बनान के लिए पुरुष तथा सरवा ठोक रुप से 
किस प्रकार सन्सग म प्रात हैं इस राम्बध म वायस्पति मिश्र तथा विषान 
मिक्षु के विचार। में महत्वपूणा विभेद है। वाचस्पति फे भनुसार, प्रतिफलन 
एक इपहरा व्यापार है भर्थात्‌ पुरुष बुद्धि म ठौक उसी प्रवार स॒प्रतिविम्बित 
शोता है जिस प्रकार कि दपण में मुख या जल में चद्धमा प्रतिविम्बित हाता 
है। दपण या मुख में या प्रतिविम्यित जल का चद्धमा में फाई भौर या 
परस्पर प्रतिफलन नही होता है। इस परिकल्पनानुयार पुरष रादा भष्पान्तरितत 
हो रहता है । इसके बिपरीत विज्ञानभिक्षु वा सांचना है कि पान या प्रनुमय 
की व्याख्या के लिए इक्हरे प्रतिफ्लन वी थारणा उपयुक्त नहीं है। घनवा 
प्रस्ताव है कि युद्धि मे पुरुष ये प्रतिविम्वित हाने पर प्रतिविम्दित युद्धि पुरुष 
पर स्वय भपना प्रतिविम्त भी टासती है भौर यह पारस्परिय प्रतिफलन ही 
है जा कि पुरुष यो बुद्धि पे र्पान्तरो का भान प्राप्त मरने मे समथ यनाता है 
जिहें कि वह अ्रान्तिदग स्वय भपना ही रूपातर समझ लेता है। य दोना ही 
व्याम्याएं फठिनाइया थे! लिए साली हुई हैं। जववि द्वितीय परिवत्थना, प्रनु 
भव यी सम्माव्यताधो यो ज्यादा ठोड से व्यास्या »रती हैं, सद घह पुष्य ने 
सत्‌ तथा भनुमवात्तीत स्वरूप में समझोता पर लेती है भौर घित्‌ पी परम्परा- 
ग्रत विशुद्धता छ्षेप नही रह जाती है । इसबे विपरीत प्रथम स्यास्या जथरि 
प्रनुभय की सम्माय्यतापा वा समझन मे प्रसफल हो जाही है तथ वह घुद्ध 
चित्‌ के स्परूप के सम्बंध में पोई सममझोजा नही बरती है भौर विस घत्ति 
के पूणाम्पेण भस्पात्तरित स्यरूप झी परम्परागत विशुद्धता बा गरायम रखती 
है। (डृष्टण' योगयातिवा) १४ तथा ३ ३५३॥ 


( १६५ ) 


है।* प्लौर इस इस वक्तव्य हारा समझाया गया है “बुद्धेह प्रतितमम्वेरी 
पुरुष ! भर्थात्‌ जो भि प्रपरोक्ष द्रष्ट नही है, केयल शुद्धि की सम्रियों को 
प्रतिविभ्वित करके की जानता है। परिणामत , यह परोक्ष चाता है । 
पुरुष तथा सत्य” दोनों के सयोग को सम्मव बनाने के हेतु, गद्द मानना 
भाषश्यय है कि 'पुरुष” सर्व” से पूणरूपेण भिन्त नहीं है। 'स बुदेर 
नात्यत्तम विडुप“ | पुरुष बुद्धि से पूर्णतया भिन्न नहीं है, म्रयोंकि, यद्यपि 
शुद्ध होते हुए भी, वह उन विचारों का देखता है जो हि मन म॑म्रागे होते 
हैं। वह चेतना की घटनाप्रों को, उनके घटित हो घुकते बे वाद जानता है 
झौर यद्यवि उसका स्मभाव बुद्धि के स्थभाग से मिप्त है. तथापि पह उसके 
समान ही श्रतीत होता है। इस कारण, इस द्वतवादी हृष्टिविदु के प्रनुपार 
चेतना फा उद्भव या तो वाचस्‍्पति के झनुसार 'सतया मे पुरुष के प्रस्ता 
बित तथा इघहरे प्रतिविम्ब से होता है, या विज्ञानभिक्षु के भनुसार एक 
दूसरे पर परस्पर प्रतिफलन से होता है ।' 

इस द्वतवादी दृष्टिकाण मी सक्षेप से प्रस्तुत करने पर, वात या चेतना मे 
उद्धव वी प्रकिया युछ इस प्रकार की होगी । बुद्धि उध विषय वे रूप मे' प्रनु 
रुप रूपान्तरित हाती है जिम्न बह देखती है, भौर किसी विपय थे रूप को 
ग्रहण ब्रन के पश्माव्‌ उसे पुरुष या तित्य प्रकाश पे! सम्पक में झाना होता 
है । इन दोनों क सम्पक से “मैं इसे जातता है ये रूप मे बुद्धि में प्रकाश का 
उदय होता है। यह स्थिति या तो पुरुष में पुन प्रतिफलित होती है जो 
इस स्थिति वो, जाकि वस्तुत बुद्धि से सम्बंधित होती है भपने से सम्बाधिव 
समझने को आात्ति कर लता है. या फिर पुरप प्पने प्रकाश मो बुद्धि पर 
प्रतिविम्वित करबे' स्वय झपने को ही उसका प्रतिविम्द गातता है। 'प्रस्ययानु 
यह्म से भी यही भर्प प्रयोजित है। प्रत्यक्षीकरए मी क्रिया मे प्रक्निय पुष्प, 
सक्रिय बुद्धि क उसम प्रठिफ्लन गे कारण प्पने झापफो भूल से संवरिय सम 
भता है तथा! भचेतना बुद्धि चेतन पुरुष से उसयी पप्निय्टता के धारण बेतन 
ध्रतीत द्वोती है (९ 

किलु चान तथा प्रमुभव की इस द्वतवादी गएना में एवं ग्रम्भीर वर्ठि- 
नाई विद्वित है । यह वहा गया है कि 'चित्‌ जो कि विपय से सयाग म नहीं 

९ गीगसूत्र धतारटी २१७) 

२ योगमाप्य २ २०। 

३ यांगवर्तिवा है ४ तथा हे ३५३। 

४ योगसूत्र १४२२० । 
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येधता, स्वय भपनी बुद्धि के प्रति उस समय चेतन होता है जब वह उसे प्रति- 
विम्बित करके उसका रूप ग्रहण कर लेता हैं।' किन्तु चित्‌ मन पी भस्थिर 
ताप्नो के भ्नुरूप भ्रपने को ठाले ब्रिना बुद्धि का रूप किस प्रवार ग्रहण कर 
सकता है ? इसके उत्तर में यह कहां गया है कि यद्यपि चद्रमा स्वच्द जल से 
सम्बद्ध नही होता है तब भी वह्‌ उस सीमा तक, उससे सम्बद्ध प्रद्ीत होता 
है. जहाँ तक उमका प्रतिविम्ब जल से सम्बद्ध होता है। भान तथा चेतना मे 
सम्बंध में भी स्थिति इसी सरह वी है ।* यद्यपि चित्‌ बुद्धि से सम्बद्ध नहीं 
होता, तथापि वह उसके प्रतिविम्व के सम्बद्ध हो जाने के कारण सम्बद्ध प्रतीत 
होता है। विन्तु पुरुष का अतीत मान्न प्रतिविम्व भी भचेतम 'सत्व मे किस 
प्रकार से उचित हो सकता है या सदव भरूपा तरित रहनेवाला चित्‌ नान के 
परिवतनशील लक्षणों को कसे ग्रह कर सकता है, इसका उत्तर यीगसूत्र 
(३ ५५)१ से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जो दर्शाता है थि बुद्धि 
के शुद्ध स्वभाव म॑ पुरुष के स्वभाव से कुछ उभययर्ती या समानस्वरूपी भी है । 
कियल भ्रवस्था में बुद्धि इतनी विशुद्ध हो सकती हैं कि पुरुष वो, जसा वि वह 
अपने श्राप मे है, ठीक बसा ही प्रतिविम्बित कर सकती है । किन्तु रुस्त की 
बिशुद्धता तथा चित्‌ क॑ साथ उसकी भनुरूपता का यह सिद्धान्त, जोणि' सत्व 
को पुरुष वी एवं फलक पकष्ठ पा सकने मे समय बनाते के लिए प्रस्तावित 
किया गया है, या तो स्थिति के कठोर दृतवाद को हानि पहुचा।ता है या फिर 
प्रतिविम्वित को समुचित ध्याख्या नही कर पात्ता, बमोंकि, द्वतवादी, परि 
पल्पना के प्नुसार पुरुष, जोवि भिगुणातीत' है थुद्धि से इतना भिन्न है जोकि 
गुणा मे से एक है. कि उनके मध्य मिलन पा बढिताई से ही कोई विरदु हो 
सफता है) 


इस कारण हमे सास्य-योग के द्वतवादी सिद्धान्त म गान वी ऐसी कोई 
सन्तोपजनक व्यासया प्राप्त नही होती है जिसके प्रनुसार दि प्रचेतन बुद्धि पुएप 
मे द्वारा भनायास तथा यान्‍चित्र रूप से प्रयाशित होती है। इस दष्टियोण 
में यह प्राथमिकता से मान लिया गया है वि प्रनुभव बे विषय्ी तया विषय 
पनुमद से समग्ररुपेण वाह्म हैं भौर फिर प्रनुमव फो सम्भव बनाने पे हेसु 
छह एश साथ साने के लिए उसे सधर्ष बरता होता है। डा० राघावृष्णन ने 
एहा है 'के 'यदि पुएय वी निव्किय चेतना तथा प्रष्टति वो प्रनवरत गतिस 

१ यागमूत्र ४ ३२) 

२ यशारदी २२० उथा ४ २२।॥ 

॥ यगोगसूत्र ३५५॥ 
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यता को एक दूसरे से स्वतन्न मान लिया जाता है जो उस स्थिति मे दशत भी 
समस्या किसी भी दृष्टि से हक्त योग्य नहीं ठहरती ।* प्रमुभव के सत्यतर 
विशलेपरा को हमें यह बताने में समर्थ होना चाहिए दि शान के विपयी तथा 
विषय पूर्णतया पृथक नहीं है तथा दोना क पास उसके प्राघार तया सहारे 
बी तरह भनुमवातीत घतना है, जिसके प्रन्तगत कि वे समुक्त होते तथा एक 
दूसरे से बधते ,हैं । 


बुद्धि के मध्यवर्ती स्वभाव के सिद्धान्त को भ्रालोचना 


सांए्पन्योग तस्व्ीमामानुसार चेतना तथा भ्ेतना के मध्य किसी भी 
प्रकार का सम्बंध पूर्यरूपेण पसम्मव प्रतीत होता है । किन्तु कुछ प्रत्यानिक 
भारतीय सिद्धान्तों (दासगुप्ता तथा प्रो० सिनन्‍्द्रा) ने पुरुष तथा प्रकृति की मध्य 
की खाई को कम करने सथा रूपों के बीच प्न्तत्रियाट्मक सम्मव बनाने फे हेतु 
प्रयास किया है जिसवे प्राघार पर ही कि कोई भी प्रस्तावित प्रतिविम्ब की 
घटना सम्भव हो सकती है। यह तो स्पष्ट ही है. वि दो पूर्शावया विपरीत 
जातीय पदार्थों के मध्य अतिकलन सम्मव नह है | इस वारण, भपनी विशुद्ध 
स्थिति में सर्व के साथ बिन वी सादृश्यता के द्वारा इस विपरीतता यो 
उसकी यूनतम सीमा पर लाने था प्रयत्न किए गये हैं, भौर इस प्रगार उन 
दीनों के मध्य प्रक्रिया पी परिवत्पना थो सम्मव यनाया गया है। 


प्रो० सिन्हा कहते हैं. 'सांह्य का द्व तवाद इस स्वीश्वति से रुम हो जाता 
है कि 'प्रकृति बे स्पभेटों में प्रस्तित्व दे विभिन्न स्तर हैं जिसम से उद्चठम 
बुद्धि ' है।* बुद्धि निसन्टेह प्रचेतना है विन्तु सत्व पी प्रधानता के मारण 
बह इतनी पारनर्णी है कि पुम्प के स्वभाव के लिए वह नितान्त विलेशी नहीं 
है भौर पतएवं वह पुरुष के प्रतिविम्ग यो पकड़ सकती है जबकि स्थल पौंदू- 
गलिक पदायथ उनम प्तामस की प्रधानता होने के बारण, पुदप के प्रशाष् को 
प्रतिक्तित नहीं कर सकते । इस प्रकार बुद्धि को स्थल पटाष तथा चैदते 
पुरुष वे” मध्य एक प्रगार की मध्यवर्ती सत्ता पी तरह प्रस्तुप्त किया गया 
है।१ तथा प्रस्तावित विया यया है कि यह दानों गे स्वभाव में सामीशर 
है । वद स्थल पदाय यी तरह प्रचेतव है दितु॒ स्वदीतिवान पुरय थी तरह 

३ राधाइध्णनू इग्डियन फिसासपी मांग २ 98 3३२॥। 

२ घिद्दठा “इश्डियन साइबोलाजी, पृष्ठ १२६।॥ 

३ सिन्हा इणडियन साइक्रोसाधी, पृ० १२५ सॉस्यानुसार 'ुढ़ि 
स्थस पदाघ तथा चेतन पुरुष के मध्य एक प्रगार वी मस्यवर्सी सदा है ।' 


( १६७ ) 


वारदक्षी भी है । यह बुद्धि के माध्यम द्वारा ही सम्भव हो पाता है कि चेतन 
पुष्प तथा भचेततन पौद्गालिक पदाय एक दूसरे के सम्पक में झाते हैं। बुद्धि 
यो मध्यवर्ती बनाकर इस प्रकार एक का दूसरे में पारस्परिक प्रतिफ्लन 
सम्मव बताया जाता है। 


प्रो० दासगुप्ता का कथन है कि “यह साधारण कठिनाई कि पूर्ण भ्रसमान 
अशी एक दूसरे के साथ सन्सगर में विस प्रकार भा सकते हैं, उस समय 
विलीन हो जाती है जब हम साख्पयोग दुष्टिकोए से इस बिंदु फी भोर 

देखते हैं ॥* 
किस्तु भसमान प्रक्षियो फे एक दूसरे के सम्पक की कठिनाई को हल मरने 
का यह प्रयस्‍्न सफलता की बजाय बसा करने की प्रभमिलापा को ही कहीं 
प्रधिक प्रदर्शित करता है। इस अवकार के व्याख्याकार सम्मवत निम्न प्रकार 
के वक्तव्या को प्रपनी व्याख्या फा झ्ाधघार बनाते हैं बहन समजातीय है 
और न पूर्गछपेण विपयजातीय द्वी है!* तथा 'सत्व पुरुषयों घुद्धि समये 
कयल्यम्‌ जिनमें कि पुरुष तथा सत्व की सादृश्य के प्राधार पर दोनों के मध्य 
की खाई यो पाटने तथा झ्नुभव को सम्भव बनाने के हेतु प्रयास किया गया 
है। बिन्तु प्रश्न यह है कि बया इस प्रवार के प्रयलत सपल हुए हैं या हो 
सकते हैं? सत्य की प्रघानता फे पारण बुद्धि शुद्ध तथा पारदर्णी हो सकती 
है यह प्रकृति के विकास की श्रेश्ठतम वस्तु भो हो सकती है, किन्तु इससे 
वह द्व॑ तवादी दृष्टिकोण फे भनुसार कठोररूप से द्विविमाजित सत्ता के दुसर 
विभाग भ होने ये भ्पने स्वभाव से विहीन नहीं हो सवतो। प्रकृति की सू्षम- 
तम तथा श्रोए_्त्ता विकसित वस्तु भी भन्तत प्रद्धोति ही है भौर पुरुष के 
साथ तादास्म्यक था उपव स्वभाव की स्ाझी नही हो सकती । यदि पुष्प 
सथा प्रशृति राध्व में मिलते हैं, जसा कि प्रो० दासमुप्ता तथा सिन्हा द्वारा 
प्रस्तावित बिया गया है, तब वस्तुत साख्ययीग वा दतवाद छूट जाता है । 
मौतिफ तथा मानसिक सूपभेद तो एप ही परम्‌ यथाय, उदादरणाय, प्रधान 
के ख्पभेद हो सऊते हैं तथापि उर्हें द्वितीय परम सत्ता पुरुष के रूप भेठ नहीं 
बहा जा सकता जो वि निरन्तर रुप से प्रस्पा'तरित तथा भपरियतित है 
औए० दाप्तगुप्ता एक भय स्थल पर घपने घत्तम्य में निहित स्वविरोध वा प्रनु 
भव रिपे दिना स्वर ही भपनी यात का खश्डन फरते हैं। उनका बन है 
कि बुद्धि भह फार सपा मनस्‌ मानसिद व₹4एं हातते हुए भी पुष्पसे सम्द 

१ दासगुसा बल्चर हेरीटेज भाफ इण्डिया भाग १, पृष्ठ ४७७ । 
२ योगमाष्य २२०१ 


( रैदप ) 


रत नहीं हैं वल्कि ये सब प्रकृति के विकास की हो भवस्या हैं ।६ बया 
उनका अ्रमिप्राय यह है कि प्रकृति पा विकास ही, णव वह पघत्यन्त विध्वद 
भोर पारदर्शी हो जाता हैं, तो पुरुष मे परिणत हो जाता है ? सत्व यातो 
गुणा का एक विधायक सदस्य है ( चाहे वे वितन ही सुक्ष्मातिसूद्म यों 
न हों ) भोर भन्‍त उस पुरुष से पुणतया प्रसमान तथा किस्ती भी प्रमार 
के ससग पर प्रतिफलन मे भक्षम चाहिये, या फिर यहि बह प्रतिबिम्व को 
किघित्‌ भी ग्रहरा कर समता है तब वह कठोर ८तवादी स्थिति के लिए एक 
भव्यन्त भसगतिपूण तथ्य बन जाता है। पुन , यदि सर्व इतना सूक्ष्म भौर 
पारदर्शी बन सकता है कि वह पुरुष के प्रतिविम्य को ग्रहण करने में समर्य 
ही सक॑, तो फिर उसे पुरुष के साथ एक होत से कुछ भी भवदद्ध मह्दीं मारता 
है। एवं कदम भौोर कि प्रकृति भ्रौर पुष्ष सतामीमांसात्मणः झूप से एफ हो 
जाते हैं तथा दर धवाद भद्वतवाद में विज्ञीन हा जाता है। इस प्रकार को सरख 
हल प्रस्तुत फठिनाई फो समाप्त तो नहीं करता बलि 'बितु के स्लाथ पार 

दाशिता को एक समझये की एफ पभौर भूल जरूर करता है। सम्पूरा 'घित 
पारदर्शी है विन्तु इसकी विपरीत स्थिति सटय नहीं है. तथा स्फटिक घसग 

दार धातुप्रों तथा जल की पारदाशिता से बित्‌ का कोई साहदय नहीं है । 
रूपको तथा उपमाप्रों की झांगिषः सास्श्यताभो का पूर्ण साटासम्यक में मं 
खीचा जा सकता, प्रयथा बुद्धि ना करवत्म वी प्रवस्पा में निक्त पुष्प में 
तादास्म्पीकरण हो जायगा | सास्यकारिका सुनिश्यित रूप से बहती है शि 
भस्तिम पृषदता भौर स्वरूप भेद की भनुमूति के याद न्तेंगी भपने नृत्य को 
सदा के लिए बन्द कर देती है । * 


उस सम्रय वक जब तक कि बुद्धि स्वख्यत वि विरोगी टिविर से 
सम्बीघत है, उसे एक मध्यवर्ती या भविमौतिक वस्तु यना देने से ही स्थिति 
में बोई सूघार महीं दोता । सश्यियोंग फी समस्या तो दो तत्या के प्रयोगमाशत्र 
का ही सम्भव माना है । उसकी समस्या है उन तत्दों की स्वीकृत विपरीतता 
के साथ ही साथ उनके सम्वम भ्ौर ससय री जिसमें कि अस्तावित परिक 
ल्पनाएं भौर प्रस्ताव भत्यन्त भ्रमफ्ल सिद्ध हुए प्रतीत हाते हैं। यह भी 
स्पष्ट है विः इस स्थिति को भौर समुचित तवः संगत रूप दने का प्रय इन दो 
विकल्पों के प्रदिरिक्त मौर झुछ नही हो सकता है कि या तो घसम्मद समझ 
डर इस तरदद भी व्याश्या वा प्रयास ही छांड्र दिया भौर या फिर प्रदठ तत्व 


हैं योगसूत्र ३ ३४। 
२ सांह्यकारिया ६ह। 


६ १६६ ) 


मीमांसा को ही प्ताकिक दृष्टि से भ्रक्षणीय झौर प्रसगत मान लिया जाये । 
प्रो७ दासगुप्ता का निष्कपें है कि 'इसलिएं मनस तथा छारीर का सम्बन्ध योग 
सिद्धान्त मे किसी विशिष्ट समस्या फो प्रस्तुत नही करता है।! यह झुस्प्ट है 
और कोई भी इसे सोच सकता था कि योग दशन में पाश्चात्य दर्शन के 
शरीर तथा मन दोनो एक ही परम यथाथ प्रधान के विवास हैं, भोर इस तरह 
उस दछ्षन प्रणाली मे प्रश्द शरीर तथा मन वे! सम्यघ या नहीं, वरन मनस्‌ 
भौर पुरुष के सम्बन्ध का है। योग दद्यन स॑ ६ त मतस तथा पुदुगल के मध्य 
नहीं है किन्तु मत तथा व्यावहारिक चेतना फे मध्य एक प्रकार का भनुमव 
विरपेक्ष इतवाद है । * सास्यौग का द्वेतबाद तथा भनुभव की सम्भावना वा 
सह पस्तित्व सम्भव नही हो सकता है भोर बरृद्धि वो दोनों के स्वभाव का 
सह प्रस्तिर्थ सम्भव नहीं हो सबता है, भौर बुद्धि को दोनो के र्प्रमाव वा 
सामी बनाता, पुरुष तथा प्रकृति के मध्य पूर्ण वभिन्‍य के स्वीकृत मच से 
पठिनाई को हल करने की बजाय द्वतवाद को ही छीड देना कहीं भ्रधिक है । 


सम्बंध के दतवादी सिद्धान्त 


सांख्ययोग चेतना तथा भचेतन के सम्पर्क की तीन उपपथ परिकल्पनायें 
भस्तुत करता है । 


(१) सातिबटता या 'सप्तिधिमान्न ना सिद्धान्त । 
(२) भचेतन हेसुधाद या पुदंपाथ वा पिद्धान्स । 
(३) पूव स्थापित साम'जस्प या 'मोग्यता' का सिद्धान्त 


(१) सन्निधिमात्र* के मिद्धाततानुसार पुरुष ब्रुद्धि के ूप भेंदों 
फो झपने पास खीचता हैं। उन्हें दृश्य बनाता है तपा उन भ्रपने लक्ष्य पी 
पूद्धि भ्पनी उपस्थिति मान्र से पूरा वरवाता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रफार 
की घुम्पन स्वयं भ्रचल रहते हुए मी फेवल सप्निवटत्ा वे वारए लाहे फो 
पपने पास खींच लेता है ६ पूर्व सदर्भित बुद्धि म भारमा क प्रतिविम्व के 
छिद्ान्त की 'सप्तिधिमात्र वी इस परिकल्पना द्वारा व्याश्या की जाती है। 


बुद्धि पे प्रात्मा से साद्निष्य के कारए प्ात्मा बुद्धि म॒ प्रतिविम्बित होती है 
।क अं के पल कक कक बदीविनी विश निनि विन शमी निकि वन जात मरना मारा 


है योगसूत्न २ ६। 

२ इातंपथ इह्ा १८७ ६६ से रुपगारिका, २३ै तपा ४७ योगमाप्य 
१४२ १२४ २२ ६७३॥ 

३ योगमाप्य १४२३२ १५॥ 


(6 १७७ ) 


जब कि बुद्धि भारमा का स्प ग्रहए ररवी है। * भोर इस प्रकार बुढ़ि धनु 
भव की छिया को झात्मा ये लिए पूरा फ्रती है । 

प्रक्रिय कितु चेतन पुरुष घो, सक्रिय किंतु प्रचेतन बुद्धि मो प्रमादित 
करने के हेतु सक्रिय होने की झावश्यफता नहीं है क्योंकि उसका साप्मिध्य मात्र 
ही, बुद्धि को सचेतन बनाने तथा प्रपती थारी में घुद्धि के रुप भेदों के साथ 
स्वय वे स्वख्प फे स्वतादारम्यीकरण में भ्रान्ति के लिए पर्यात है ।६ 'बुढ्धि 
पुरुष से ध्रपनी सप्निकटता के कारण खतत्य को प्राप्त कर लेती है। पुरुष, 
यथ्यपि यह बुद्धि फे रूपभेदों का प्रतिविम्वित मरता है, पत्र भी रूपाम्तरित 
नहीं होता है क्योंकि सनसू वस्तु पुरुष के साथ सम्बद् गहीं, बल्कि केवल उसके 
निकट मात्र ही होती है ।* 

किन्तु यह साप्रिध्य या सो नित्य दो सकता है या प्रतित्य प्रौर वह निरफ 
हो चाहे प्रनित्य 'सप्तिधिमात्र की यह परिषल्पता दोनों ही स्थितियों में कठि 
माइयो पे परिपूरा है। यदि वह नित्य है तव पुरुष वी प्रस्तिम कवमस्य पी 
प्रवस्‍्या प्रसम्भव है भोर यदि वह पभनित्य है तव उसके प्रस्तित्व में भाने की 
सकारण व्याख्या भ्रायश्यक हो जाती है। साद्य वा उत्तर यह है ऊि यही 
बुद्धि जाकि (पुरुष तथा “प्रधान दे मध्य तादात्म्य वी आंति की रचना करती 
है, विवेक के द्वारा उनवी विमिश्नता वो भी प्रगट वरती है. जोडि' प्रस्थायी 
रूप मे दृष्टि के भोट हो जाती है मौर प्रधान प्रपन प्रयोजन की सम्पूति फे 
पर्चात्‌ भलग हट जानी है।? पिन्तु यश दो यस्तुयें एक दूसर से समग्र 
झूपेण स्वतम्त्र भौर पूणाहयेण विवरीत जातीय हैं तथा पनस्त मो हैं; यो 
उनके मष्य बिसी भी प्रवार वा साप्षिब्य या नियटता का स्रस्दथ स्थापिव 
नही हा सफता । साप्निध्य का सम्बंध सामान्यत एक प्रद्नरिक या सामपितर 
घारणर है जो कि दो चात तथा परिषित यस्तुप्रा पे मध्य ही हो संता है 
भौर य हृष्टाठ, जो जि मुश्यत भौतिक हैं, केवल कठिनाई की घोर बढ़ाते द्दो 
है। 'बुदप झौर प्रधान जो हि दोनों द्वी प्नाउ नित्य भौर सवस्यापी है, 
विम प्रकार एक दूसरे मे समीपी हा सकते हैं ? इस कारए ही वाचस्पति ने 
सुझाव दिया है कि इस सप्निक्ट्य वा प्रसरिकया सामपिक सम्बन्ध नहों 
समझा जामा भाहिये । उतक भनुमार यह योग्पता ग। एक अरकार या प्रहति" 


१ कारिया पर तत्व फौमुदी २७३॥ 


२ वारिका पर सततव कौमुदी २३३१ पे 
३ वधाददी, १ ४ तथा कुमारिस के 'इलोकशविक! प्राध्मवाद से मी 


छुलना बीजिये । 
४ हारिव, ६१ सांशय प्रवघनसूत्र ३, ७० । 


( १७१ ) 


पोर पुरुष! के मध्य वह भौचित्य है जो कि सहयोग तथा ससग को सम्मय 
बनाता है। भौर इस तरह इस वढिनाई का हल करने के हेतु, साधन भोर 
साध्य' के एक नवीन प्रकार के सम्बंध का प्राविष्पार क्या गया है । 


यह प्तिवादित किया जाता है कि महृति का गठन कुछ इस माँति हुमा 
है कि जैसे वह 'पुरुप' का प्रयोजन पूरा करने को हो दनी है. जिसके लिए कि 
प्पने प्रयोजन को पूरा करना झावदयक है ९ बाद मेँ हम देखेंगे भोर विचार 
करेंगे कि क्या प्रधान! के लिए जोकि भ्रवेतन है, वेतन पुरुष के किसी प्रयाजन 
को पूरा कर सकना सम्मव है ? 


(२) 'पुष्पाथ” को द्वितीय परिकल्पना के भनुसार पुरुष तथा प्रकृति' 
के मध्य निरन्तर रूप से क्रियाशील एक प्रचेतन हेतु पुरुषाथ फा भस्तित्व है 
और दोनों एक दूसरे की पारस्परिक प्रावरयकता बे कारण समीप भाते हैं। 
उनका सम्मिलन सेंगडे भोर भघे व्यक्ति के मिलन की भाति है ।* भात्मा का 
उद्देश्य भवेतत प्रद्नति की कियाशीलता का प्रधाव हेतु है! पुरुषाय स्व हेसु 
है। इस प्रदन पर कि एक भचेतत यस्तु मे प्रात्मा का उद्देषप उसकी प्रन्त 
प्रेरशा को भांति किस रूप मे निहित हो सकता है, सांद्यकारिफा (५७) का 
सुभाव है कि जड़ प्रवृति एक सुनिश्चित भन्त फौ भोर ठीक उसी प्रकार 
ब्रियाशील होती है जिस प्रकार फि बच्चे के पोपएा के लिए भचेतन दूप 
अबाहित होता हैं ।२ 

इस यारण भ्वेतन प्रकृति चेतन के प्रयोजन वी सिद्धि फे लिए साधन 
को तगह काय बरती है. तथा दोनो वे” मध्य जो सम्बध है यह साधन स्पा 
साध्य का है) कितु यह पूछा जा रुफता है कि जड़ प्रकृति वा हेतुबाद, 
पुष्य के सवहिंतो की सेवा थे” श्रेष्ठाम समय प्रकार की सुरदा के छिए, 
किस प्रशार से विकास को उसके समग्र विशिष्ट विस्तार में निर्देशित स्पा 
प्रनुप्रेरित कर सबता है ? 

इस स्थिति मे दृहरी कठिनाई है। चेतन यस्तु थे तिए दस्तुत किसी 
प्रशार पा धझ्न्त प्रस्तावित नहीं डिया जा सकता बयोकि पुएप सदव हो 

बेवल! तथा मुक्त' है। बदता सपा मुक्ति को उसके प्रति उसी प्रयार स्‍भारो 
4940302320:525 00 03502: %05:00 0: 07 


१ यीगमाष्य २ २०॥ 

२ सररुयकरिका २११ 

है बारिशा पर सत्य कीमुदी ३११ 
४ कारिगा ५७३। 


( ७२ ) 


पित किया जाता है. जिस प्रकार कि विजय या पराजय फो राजा पर कैया 
जाता है।*ं श्ौर जबकि चेतन वस्तु को किसी प्रकार को सेवा की प्रावशरता 
नहीं है तब ग्रवेतन वस्तु फो उस सेवा मे लिए प्रत्त प्रेरित नहीं हिया णा 
सकता है, झौर यदि उतने दस्‍्तु का बस्तुत हो कित्ती प्रवार की सेवा ही 
प्रपेक्षा हाती ता भी भ्रपनी भचतना तथा बुद्धि एवं हतु के' भ्रमाव के जाए 
प्रचतन यश जड़ प्रकृति उसकी सेवा वर सकने या उसव प्रयोजन को पूरा कर 
सकते वी स्थिति में नहीं ह। सकती वो । भचेतन प्रांघार पर साधन धोर 
साध्य फा सम्दस्ध सानना बहुत युक्तिपूर्ण नहों हा सकता है मदि हम हेतुवाद 
फी स्मिर सफलता के लिए फिसी प्रधिवः गहरे कारण की खोज नहीं वस्ते 
हैं। वह विचित्र मार्ग, जिसमें कि जड़ भौर चेंतन सत्व एफ दूसरे की सरहापता 
फरते हैं, स्पष्टरूप से यह प्रदर्शित करता है. कि त्वाकपित तत्व एक ही भी 
के भ्रष्य है, तथा पारदर्शी द्वत स्वय के पर बी किसी एकसा था प्रद्व। पर 
भाश्रित मोर भाधारित है।* साक्ष्य के भचेतन हेतु वाद मा इस गहवेतर 
चेतना की भोर निर्देप करता चाहिये जिसमे प्रन्तगत ही कि केवल, पुएप 
सथा प्रकृति दोनो भी प्रयोजनसिद्धि या तृप्ति पटित हो सकती है। 


किन्तु सांस्य दर्शन मे पुश्ष तथा प्रकृति दोनो स उच्चत्तर इस प्रवार की 
किसी सन्नचि का नितांत प्रभाव है। घावस्पति ने भवश्य ही ईश्यरजा इठ 
प्रकार की सज्ि की माँसि खोज विफाला है। वह हम पृव स्थापित धामजस्म 
पी भन्तिम प्रतिभू की तरह ईइतर को धारणा पर लाते हैं? प्रोर बेन 
पुरद तथा जड़ प्रकृति के मध्य पूवस्थादित सामजस्म की एक परिवत्पना 
प्रस्तुत परते हैं जिसके भवतुस्तार कि इन दो स्वहूपत विपरीत तत्वों वा मित्तत 
एक सुनिद्िषत एवं संप्रवोजत दिश्या ग्रहण १रता है, घायधा वाई वारण 
नहा दीसता है कि गाय का धरीर ठीक उसी प्रवार से कमे बनाया जा सशषवा 
है गा बनाया जाता चाहिये कि उससे ठीक उस्ती प्रकार का दुध प्राप्त दवा सै 
जवां फि मानवीय घालक ने शरीर गे लिए प्रत्पधिक उपभुुक्त छिद्ध हता है। 
झचतन प्रधान की क्रियाट्मकशा को एक प्रुवनिर्भारित बोजता गे द्वारा सुनि 
श्थित रूप से प्रतिमूव कर दिया गया है, जिसने अनुस्तार कि वह गेबल उर्दी 
बाराप्ा ठपा भागों मे कार्य करता है जो झि एक विशेष प्रयाजव की विस्थित 
प्रगति के' साथ उबित सिद्ध द्वोते को बाध्य हैं। बदगा भावरपाता तपा 
ग्रचेवन सेवा के मध्य रामायोजन तग्रा सहपोग होता प्रावश्यफ है भोप्इस 


१ योगमाष्य २ १८ तथा १ २४।॥ 
२ इहियिन फित्ताउफी, भाग २, ए४ १३२। 
३ तत्व बह्ाएदी ४ ३ ॥ 


( हैछ३े ) 


लिए पात्मा या उसके विपयां के साथ एक पूवस्यावित सामजस्य के द्वारा 
सहप्म्बाघित्त बनना भी भत्यन्त भावश्यक है, जिसे कि दोनो से श्रेंठठ भौर 
भधिक पिस्तृव छाक्ति द्वारा प्रस्तुत क्या जाता हैं। इस प्रवम्धावित सामजस्थ 
के कारण प्रात्मा वाह्य विपयो का द्रष्टा हो सकता है, जो कि प्रतीत (घकाशते) 
इाते हैँ कि जसे वे उस सीमा तक हो प्रात्मा के बाह्य विषय हैं जहाँ तक 
उहने भरात्मा के प्रतिविम्य का प्राप्त कर लिया है। दिपयी तथा विपय के 
सध्य भौवचित्य या सहधम्बघ (“योग्यता') को प्रतिभु है। वायस्पति द्वारा 
सामजस्थ के इस सिद्धात को 'सन्निधिमात्र” को प्ररिकत्पता को उसके द्वारा 
भी गई ध्यास्या तथा निरूपणा से ही विकसित किया गया है) उनका कंघत 
है कि 'यह साप्निकत्य एक प्रसरिक या सामयिक सहसम्बाघ नहीं है. बल्कि 
साप्रिष्य वा विशेष लक्षण यह है कि भात्मा मनस्त्‌ वस्तु से एक पूव स्थापित 
प्रामजस्थ के सम्बध में प्वस्यित है ।* 


साख्य योग मे ईइवर को परिकल्पना 


प्रधान! की सक्रिय प्रचेतन तथा पुरुष की प्रत्रिय चेतना के मध्य 
वोग्यता या श्रौचित्य वे बंधन! फी एकता यी यह परिकल्पना, दूध तथा 
बालक के हृष्टात मे साख्यकारिका दारा प्रस्तावित नह फो गई है। किन्तु 
बाचस्पति, विज्ञान भिक्षु तथा नागश झादि बाद के विचारक, पुरुष थी 
भावश्यफता तथा प्रद्ृति वी कियाभो के माय सामजस्य का उत्तरदायित्व 
रहुराना भसभव पाते हैं भौर इसलिए प्रकृति के विकास यो निर्देशित फरमे 
के फार्ये को ईइवर पर भारोपित परते हैं (९ 


चक्षुविहीन व्यक्ति तथा पगु व्यक्ति के सम्मिलन या दृष्टात दोनों थे मध्य 
सामजस्थ की एप सप्रयोजन 'समायता के लिए झवश्य हो सहायक सिद्ध हो 
सकती है जिछफे भ्रभाव में कि वे. बिसी भी रुप में सम्मिलित तथा सहयोगी 
नहीं हो सबते ।१ उप्ते मिलन बे! लिए सप्रयोजन सामजस्य वा होना पति 
पाषश्यक है। किन्तु प्रपण भौर घक्षुविहीत व्यक्ति दोनों ही बुद्धिवान प्राणी 
हैं भौर पारस्परिक बौद्धिक चर्चा से उमय हित के प्निदुप्नों व! घोज सबते हैं 
तथा सामिप्राय इक्ट्ठे हो सकते है ) विन्तु पुरुष घोर प्रधान की स्थिति ऐसी 
नहीं है प्यो२ प्रधान सक्रिय है विन्तु प्रचेतत है जय पिः पुरुष चेतन ता है 

एल पा //इटट: 
२ तरद बेशारदी ४ ३। 
३ मारिव २१। 


( ६७४ ) 


विन्तु सक्रिय नहीं है। इन दोनों का मिलन उसी स्वर पर नहीं हो सकता है 
जिस सुपर पर कि धापे और लेंगडे व्यक्ति का हो सफता है। विस्तु रहाँ एम 
मीन अस्त और उठ खडा हाता है। 

५ यदि चेतन 2 5 पुरुष) का यथाव स्वरूप कयल केबल! तथा एकावी 
है तब पुरुष का पूव' सहमस्वाघ भी प्रकृति के साय किस प्रकार 
घटित हृ। सकता है ? इस प्रइत का स्राएययाग दशन द्वाथ दिय। गया उत्तर 
यह है कि सहसम्दाव मी उत्ततति के सम्बधध के प्रदन स्वीहृति के याग्य नहीं 
हैं क्योकि जड़ तथा चेतत के 2 का यह सम्बाध, बीज तथा युक्ष हे प्रनुक्ृरमी 
क्रम* की तरह भादिद्यीन है। इस स्पल पर यह स्पष्ट है कि 'सम्वस्ध दे 
सम्ब'ध भ अस्तावित द्वववादी तथा भद्व॑तवादी दोनों परिकल्पतायें सबंध शो, 
सप्नन्ठ मानते हुए भी पभवारि बनने में पएररूपण सहमत हैं। शोर के 
झट्ठतवाद में माया प्रताटि है भौर उसी भकार साझय योग द्वतवाद में 
“अकृत्रि! तथा पुरुष की प्रस्तावित एकता का भी काई प्रारम्भ नही है। किन्‍्तु 
सेनन तथा जह तट॒यों ऐे मध्य सम्बंध के सिद्ांत की धनादित्य की यह स्थिति 
भी नठिनाइयों से मुफा नहीं है भौर इन कठिनाइयों को पुएप या धात्मा! 
फी मुक्ति के समय या 'सम्बध मे धत्त मे समय धूरे रूप में झनुमव किया 
जाता है। 'माया', भविद्या था भ्रविवेद् का प्रन्त उसके प्रतादि स्वष्ट्प ने 
साथ फिस माँति सगतिपुण हो राकता है? बर्योंकि या ता 'पुरुष' रभी भी 
घद्ध नहं। है भोर उस स्थिति में किधी भो प्न्प वस्तु से उसका कोई सम्मस्ध 
कभी मी नहीं हा सफता, ज्ता कि वाचस्मति मिश्र म॑ निर्दिष्ट जिया है, मा 
फिर यह पुन प्रुत बद्ध तथा मुक्त होता है। इस प्रहार बंधत या धमुत्ति 
या तो तित्प है या प्रनादि नहीं है 

गह भी स्पष्ट नहीं है कि पर्व स्थारित सामजस्प का सिद्धात जड़ तथा 
चेतन के बठोर ट्वंतवादी दृष्टिकोश पर राडा मही रिया जा साहा है। 
उसके लिए प्रठियू तपा सामेंजस्थ के प्रापार के रुपरमें एज प्रपित 
दार्वितशासी और व्यापर तृतीय छिद्धांत वी परुव प्रस्तावना प्रत्यन्त 
झपरिहाय है। एक भोर णह प्रकृति घूंकि बप़ने जड़व के कारए 
सफल भ्वोजन सिद्धि ने याग्य प्रतिपालित महीं की जा सकती है तथा 
दूसरी भोर भक्तिय चेवना साध्यों के लिए इच्चा या प्रयास सही कर सरती 


३ मोगसूत्र १ ४ ४ र२ $ ३१ । 


४ वारदी २ १० ठपा १ ४) 
१ योगसूत्र २ ६८ हया सांस्यशारिरा ६२। 


६ २७५ ) 


है, इसलिए यह भनुसरित होता है कि साधनों भौर साध्यों के सहयोग के 
हेतु एक उच्चतर शक्ति का तिरोक्षण तथा निर्देशन ध्रावश्यक है । योग दशन 
पा 'ईपथर' इसी हेतु परिकल्पित किया गया है। वह चेतन पुरुष तथा भचेतन 
प्रकृति के मध्य समायोजन की पूणता का “प्रतिमू है। इस काय फे पभाव में 
योग का 'ईइ्वर' एक दिलल्‍्कुल अनावश्यक वस्तु ही सिद्ध हुई हाती। किस्तु 
प्रधान के भरे हेतुवाद के लिए इस तरह की किसी परिकल्पना की प्रत्यन्त 
भ्रावशयक्ता है जिसके भ्रमाव मे कि साध्य तथा साधन बे बीच का सम्बंध 
तथा पुरुष शोर प्रकृति के मध्य फा पुरुषार्थ अव्यास्यित ही छूट जाते हैं। 
ईश्वर इन सम्ब'्घों की प्रतिभू झोर भाधार है । 


साख्य योग तत्वमीमासा में वाचस्पति तथा विज्ञानभिक्षु के विशेष 
सदभ में भ्रनुमव की समस्या 


सांस्य योग दष्षन में, 'पुरुष' तथा भ्रकृति! के स्व्रीकृत अतिद्वतवाट के 
प्राघार पर भनुमभव तथा ज्ञान फो स्यायोचित ठदराना एक कठिन समस्या रही 
है। यह सवस्वीकृति है कि सांझ्ययोग पी परम्परागत तत्वमीमासानुस्तार, पृरुप 
तथा प्रकृति मौलिक रूप से हो प्रनुमय जगत्‌ के बाहर है, शिसक्ते पुव फिन 
पुरुष 'उपभोक्ता” है, न 'ज्ञाता' है मोर न प्रकृति उपयोगिता” है, मर ज्ञान 
है। पुरुष पमी भी प्रनुमवर्कर्ता या प्रत्यक्ष द्रष्टा नहीं है. क्योंकि बह सदव 
“क्यलो' भौर हग्मात्र!' है, तथा प्रकृति भी, इसके पूथ कि वह देखी, मोगी 
या प्रनुभय की जा सके, पुरुष द्वारा स्ेत्तन बनाये जाने के राह देपती है । 
सुस्पष्टता फे हेतु हमे एक क्षण घो कल्पना करनी चाहिए कि पुरुष तथा प्रति 
दो विपरीत प्रसियो पर प्रवस्यित हैं तथा दोना के पास कमा द्रष्टा तथा 
“हृुए्य! या 'विपयी' भौर 'विपय होन की क्षमतायें या वीजरूप सम्मावनायें 
हैं शितु अभी तय कोई भी भनुमव वा बास्‍्तवित हृष्टा या दश्य, या विपयी 
झोर विपय नहीं हुमा है । 

प्रव, एब प्रनुमयरहित सम्भाष्यता मे भनुमवनिरपेद्ष दष्टिविन्दु से प्रारम्म 
करने पर, यह प्रघनन सदज हो उपस्पित हो जाता है जि “ट्रम_ तथा दिया 
बी मात्र भनुमवातीद सम्मानाए द्रष्टा तथा दृश्य को व्यावहारिक ययाधेताप्रों 
में किस भाँति रूपातरित हती हैं या हो सरती हैं, जिसमें वि. पुरुष गा उन 
गुणों ठवा लक्षणों वा प्रपने ऊपर भारोपण भावश्यक है. जो फि उसके 'रव 
रूप में पस्तुत उससे सम्बंधित नहों हात हैं। इसी प्रन्‍्न वो इस धन्नों में भी 
रखा जा सहता है कि घतुमव गा विचित्‌ भस्तिरव भी दिस हूप म॑ सम्मव है 

१ योगमृत्र २२० २२३ २४ २४५३ ३५०॥ 


[ ४०६ ] 


तथा प्रनुभवातीत पुरुष से भनुभवाश्चित शाता तथा श्रनुभववर्सा मे मूतत या 
_सादि पतन की व्यास्या कित प्रवार से की जा सकती है। सांश्ययोग में मदद 
कठिन प्रइन प्लौर भी फठिन होकर सामने झाता है वयोंत्रि इस दशन प्रणासती 
मं धनुसव के दो सासीदारा में से केवल एक अकहृत्ति? हो है जिसे ते रुपान्त 
रित किया जा सकता है क्योंकि द्वितीय तत्व, 'बुदंध यो सा नित्य 
हूप से भ्रत्पात्तरित या भ्रपरिणामी को भाँति ही अ्रतियादित 
किया है ।* 
इस दश्शन प्रणाली में प्रनुमव की व्याहया वा भी एक हतिद्वास है जिसको 
हम यहाँ समेप में रेखांकित कर रहे हैं। पतझलि के सूत्रों से प्रारम्भ वरते 
हम योग दशन में प्रस्ताविन धनुमव थी व्याहपा थे” चार महृत्यपूर्ण प्रयासों 
मो निर्दिष्ठ कर सकते हैं जोकि प्रत्तिम प्रयास मं भी अव्णक्ष्यित ही देष रह 
आता है। 
सूत्रों कै प्रथम घरण म पुरुष के प्रनुभव वी बजाय जिसको व्यास्या दी 
गई है, पुरुष व' झनुभवातीत तथा पनासक्त स्परप पर ही ध्रधिव जोर लिया 
गया है। हम केयल इतना ही बताया गया है कि दृश्य सपा द्रष्टा वी दो पूण 
तया मिन्न त्या पृपक्‌ शक्तियों बे स्वशाव के मंम्य सब विवकाभाय तथा 
अति होती है, तभी प्रनुमव घढित होता है। एस घोषणा गे भ्रतिरिक, जोरि 
हमारी वतमान समस्या के भरांघार या विधान वरती है, कुद्ठ भी मपिफ़ नहीं 
कह्दा गया है कि पुरुष के प्रस्तित्य भोर सत्ता को स्थितियाँ या प्रवस्थायें दा 
हैं. एवं उसके सस्‌ स्वरूप नी गिसमें नि यह आान्ठि के पूर्व ऐंपा विषेश को 
पश्चात्‌ भरिवतय में द्वोता है, तवा दूसरी उसनी वृत्तियों सदित 'स्ास्प्यम! वी 
मिय्या स्थिति जिसे वि यह भास्ति ये प्रस्तगव भूस से प्परों उपर प्रारशापित 
बार लता है ।* 
यह वियषशभाव ठीक रूप से किस प्रबार स पटित हाता है या आर शे 
झस्विए्य में भाव की प्रतिया करती है भोर हसे सम्भव होती है, इसे प्राय 
प्रव्यास्यित ही छाड़ दिया गया है। पति पुष्प वस्तुत द्रष्टा नही है, शब्कि 
'दूष, भक्ति! माच है पौर प्रशति मी मौधि।डप से एर वाहतवितर दृश्य नहीं 
है घल्कि देसे जाने पी दामता मात्र है तय दष्टा हपा दुंदय द्वोने की सम्भाय 
नाप्रा मात्र फी, द्रष्ट तथा दृषय होते मी वास्यविकठाप। मे परिणठठिक 
मारणों दो भागे लोजा जाता भी ग्राइ/यश है! 
जि + 


ह योगमूत्र ४ १८। 
३ मोगसूत्र १३२४॥। 


( १७७ |) 


इस महत्‌ रूपान्तर का सवप्रथम वारण या €ंसु निश्चय ही पुरुष के 
प्रयोजन या 'पुरपाथ थी परिवल्पना में समाविष्ट वरके समझाया गया है । 
पुरुषाथ को किसी भी रूप में फ़ियाकारी होना चाहिए. किन्तु 'पुरुषाथ की 
परिवलल्‍्पना एक ताल्कालिक या भ्रपरोक्ष कारण के स्थात पर एक परम सिद्धान्त 
के स्वभाव की ही कहीं झधिक है। यह प्रागे भी पूछा जा सकता है कि “पुरुष 
तथा प्रकृति” के मौलिक स्वरूपा मे 'पुरुपाथ” परिवतन किस प्रकार लाता 
हैं ? इस शका का समाघान भी इस तरह क्रिया गया है. कि यह प्रिवर्तत 
(पुरुष! तथा प्रकृति” द्वारा एक दुसरे के गुणों की पारस्परिक भ्रातति द्वारा 
हांता है। सुन्नों मे ध्यास्या की प्रथम प्रवस्था यहाँ समाप्त होती है, किन्तु 
“अ्विधा!* या विवेकाभाव की यह वहुघा पुन्क्त परिकल्पना प्लागे भी 
निरन्तर विकसित परिवर्धित, परिमाजित भौर परिष्ठत्त होती 
जाती है। 


सत्व” तथा 'पुरुष' के विपरीत स्वभावा के मध्य भ्रान्ति की व्याख्या को 
भाष्य! में, सूत्रों के निर्देशा म से, 'साप्मिष्य के द्वारा ससग' (सान्निधिमाप्रेण) 
के झाघार पर विकसित किया गया है, जोकि भनुभव वी व्याक्ष्या वे प्रयास 
की द्वितीय व्यवस्था है। इस भवस्था म॑ यह प्रतिपादित किया गया है कि पुरुष 
तथा प्रकृति का सान्निष्यमात्र, जोकि बीज रूप सम्मावनाप्नों के दास्तविकताप्रों 
मे परियतन का भत्य/त सात्कालिक बारण है पुरुष को स्वामी तथा प्रदृति 
को 'स्थ' के गुण प्रदान करता है, जिससे कि इस आत विश्वास के द्वारा पुरुष 
प्रपने ऊपर ठीक उसी प्रवार उन रूप भेदो वा भारापित कर घछेता है जो वि 
वस्तुत प्रद्नति से भर्म्वाधत होते हैं, जिस प्रकार कि कोई साम या हानि का 
स्वयं प्रपनी ही मान लेता है जो कि घस्तुत उसको मिल्वियत के साथ घटित 
होती है | यदि चभ की गायें मर जाती हैं, सो पह स्वयं भ्पने ऊपर दरिद्रता 
के सक्षणों यो प्रहण कर लेता है। उसी प्रकार राजा जय या पराजय 
को भ्पने ऊपर भारोपित कर लेता है१, जाकि वास्ठविक रूप से उसकी सेना 
है सरम्बाधिठ है । 


इन हृष्टाग्तो फा प्रन्तगर्भित भय स्पष्टत यह है हि चंच्र, उसवी गारषों री 
मृत्यु के कारण, प्रपने 'स्वरूप' म दरिद्र नहों होता है भोर न ही राजा स्वयं 
प्पने म॑ विजेठा या पराजित होता है। यथपि यह स्वीरार महीं जिया जा 

१ योगसूच २ २४। 

३२ यागमाष्य २ १६॥ 

३ मागमाष्य २१८॥ 
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( श७८ ) 


सकता कि चत्र मी ब्यायहारिक भात्मा उसवी गायों की मृह्यु से निप्रम ही 
दरिद्र द्वो जाती है तथा राजा भ्रपनी सेना की जय भोर पराजय से जय भौर 
पराजय पाता है तथापि इस भ्रस्वीक्ृति से उपयु क्त दृष्टा ठा में विद्वित प्रमिप्राय 
या काइ विरोध नहीं होता है। वह झथ ध्यावहारिय भारमा से सम्बन्पित नहीं 
है । इन हष्टान्तों गा वास्तविष' ध्य यह है कि घत्र तथा राजा वी, उनी 
ध्यावहा रिक प्ात्मा वे प्रतिरिक्त, एक भोर सत्यतर प्रात्मा भी है जो वि उनमे 
“स्वामित्व के होत्र में घटनवाली इन घटना से यतई प्रभावित मही होती ।/ 
स्वामित्व के व्यावद्टारिक प्षेत्र में जो मुद्ध घटित होता है, 'स्वामी' पर उसर 
प्रभाव थी मात्रा स्वामी तथा स्वामित्व” के स्वमाया थे मध्य आराति सपा 
उस श्राधार पर निभर क्रमागत तादात्म्यीकरण वी मात्रा पर निभर हाती 
है। यह निश्वय वे साथ वहा गया है कि एक झनियाय साक्षिध्य फै द्वारा प्रस्तुत 
इस झोचनीय भ्रान्ति के विनाश की क्रमिव प्रक्षिया द्वारा, पुरुप व सात 
स्वमाव को पुन उपलध किया जा सबता है जोरि तब, एक 'स्वामी सपा 
“प्रत्यमानुपस्प ' का नहीं, बल्कि माप्त 'एवं वेवली तथा हम्मात्र मा होता 
है। इस स्थन्त पर, पुरुष की पुन प्रवल्थ प्राप्ति बी विपरीत प्रत्रियां पिस 
प्रकार घटिम द्वोती है इससे हम मताई सम्बंधित नहीं हैं। हमारा सम्बंध यहाँ 
उस पूर्व॑तर भ्रप्निया से द्वी है जिसवे द्वारा हि मौलिय कवल्य दसन सथा भागन 
के वास्तविक अनुभव म विनष्ट या पतित द्वोता है। यह कस सम्भव हता है, 
यही हमारी शिक्षासा है कर्योढ़ि प्रसास्ययोग गी मौतिय तल्वमीमायद' श्यितति 
युस्‍्प भ्रौर प्रकृति के पूरा प्रथकत्व की है न वि! एक प्रतादि या निरय भनुमद 
(मोग) को । 


भाष्य भी, पुएप के दो स्वभावों या प्राव“्यस्वाप्ों वी सूप! स्थिति का 
स्वीकार करते हैं. एवं रवरूप गी स्थिति मिसम कि यह भ्रनुभव गयी शत्त्पिर 
साधा से पृण्यख्येण मुक्त प्ौर मतीत होठा है. तथा दूरी 'ध्वामित्वं की भवि 
बेव या आान्ति पर झ्ाघारित स्थिति, जोकि प्निवायत स्यायहारिक्र परिषतततों 
हा प्रस्थिग्ताप्ा वै प्रघीत है। माप्य पुरुष तपा ग्रहूति के साध्प्य जी 
आति का घुम्पफ़ तपा सौहरणों के दुष्टान्त के भाषार पर, 'साप्निष्य' की 
परिवल्पना से समझाने का प्रयास गरता है, जिसर्म रि साप्रिप्प माध जग तस्प 
से प्रमाद एन से दूधरे तत्व में मनियायत प्रभावित होता है। कि छा 
कि बाद मे प्रदर्नित जिया घाएगा, निस्‍्य तथा निरपरा साप्रिष्यमात्र मी इस 
प्रकार की परिकस्पना में, ससय वो नित्य बना देनवाप्ती ध्रनेर सुध्यष्ण ढद्ध 


माहयाँ सन्निद्वित है 


( १५. ) 


भ्रव प्रश्न यह है कि पुरुष के दो स्वभाव हैं या एक ही ? यदि उसके दो 
स्वभाष हैं भ्रप्त्‌ एक केवल तथा प्रनुमवनिरपेक्ष स्वरूप का तथा दूसरा 'स्वा 
पित्व॒ तथा व्यावहारिक अनुमवर्कर्ता का तथ घह पूणरूप से पृथक या 
किवली' ने वी होता है भोर न हा सत्ता है भौर यदि उसका केवल 
एवं हो स्वरूप है, सव बह स्वामित्व के दूसर स्वभाव वी प्राप्ति कस भाँति 
करता है या यर सकता है? 


्वाष्य इस प्रइम से सम्बधित स्थिति द यहां छोड दता है। यह स्पष्ट 
ही हैयि भाष्य द्वारा प्रत्िपादित सिद्धान्त का झभी शौर भी विक्शित किपा 
जाना झभायश्यप है जिससे कि प्रस्तावित सान्निष्य के हारा पुरुष तथा प्रकृति 
के स्वरूपत की एफ दुसरे पर मिस्यारोपण की अ्रान्ति या अनुभव के घटने 
की प्रक्रिया बा छोक रूप से समझाया जा सके । साह्तिष्यमात्र से इस प्रवार 
मी भ्रान्ति क्यों घटित होती है ? क्‍या, यदि दा पदाय एवं दूसर के निकट 
स्थित हैं ता बहें भनिवामत यह सचना ही चाहिए कि व॑ एव दूसरे फे सप्- 
भाव को लिए हुए हैं ? निवटता मान्न के कारण यह आवश्यक यर्ोंहे वि 
एक दूसरे के स्वभाव का भपने पर मिथ्या रूप से भ्रारापित बर से] 

इस प्रकार हम वाचस्रति मिश्र पर झाते हैं जा कि प्रनुभव को व्याम्या 
के भ्रयास की सृतीय भवस्या थे प्रतिनिधि हैं । वाचस्पति साह्निष्यमात्र वी 
परारणा का सत्व में निद्वित “पुरुष के प्रतिद्रिम्द व) पत्रडने की एव. छमता 
विशेष वी तरह निरूपित मरते हैं जोकि भ्रनुभव वा झाधार है। हमें भव 
तक उम्त प्रत्निया का पाई विस्तृत निर्देश नहीं दिया गया था जिराबे द्वारा वि 
पुष्प प्था प्रश्ति थे स्थमायों थे सम्बंध में क्रमण भविवाय प्रात घटित 
होती है | किन्तु बाचस्पति के साथ विस्तृत निरूपण धारम्म हांता है। यह 
सोचत हैं वि साप्निष्य से प्रगरित या सामयित्र निषटता का नही समका जाना 
चाहिए । उनये भनुसार सा प्विध्य थी धारणा से केवल एउ सम्माव्य "योग्यता 
या प्रर्य ही प्रयोजित है जिरासे वि एक सत्व दूसर तत्त मे अप प्रभाव वो 
प्रभावित परन तथा उसे पव ;ने में समध हो पाठा है यह रपष्ट ही है कि 
प्रत्येष' धस्पु प्रत्येफ भय घस्तु से मेवल निषट हान मे ही बारण एस विशेष 
याग्यता थे' झभाय भे जिससे हि घह प्रभावित हाती है. और प्रभावित कर 
राफती है प्रभावित नही द्वो सकती है। जब चुम्यफ सौदरणा ब। भाव वित 
परता है और लोहगणा पपन वा झावपित होन दत हैं तब दूसरा कोइ पततय 
से सो चुम्दक' से भाव पि। हो होगा घोर म चुम्बर ही उस पाशवित्र बरंगाल 
उन दाना के मध्य भी पारस्पस्यि मािग्यता था ऐसा ही कथन है. टिसक 
मारणा ही हि पुरप के बेवत, भ्नुमवनिरपेष्त दशा २ वा 


(६. १८० ) 


के पनुभवनिरपेक्ष दृश्य” पौर प्चित होने पर भी, जड़ या प्रचेतन सतव प्र्नु 
भवातीत पुरुष का प्रतिद्विम्द ग्रहण करने में समय है. जाकि उसे डालने में 
इक ॥ संत्व को ठीक उसी प्रकार पुरुष क॑ साथ उसके ससग के हारा पे 
सन किया जा सकता है, जिस भाँति कि चम्रक्हीन जल, जिसमें कि परद्ठमा 
मे प्रद्रिविम्य को प्रह्य करन की क्षमता या योग्यता निहित है. (जो कि परप 
पदार्थों में नहीं है) घद्ठमा के उसमें प्रतिविम्बत होने के बारण चमकता ह्रपा 
प्रतीत होता है । 


माचस्पति सोचते हैं कि ठीक जिस प्रकार सुद्दरस्प, पृषएु भौर प्रनायक्त 
च'ड्मा भपनी दीप्ति धात्र से नदों के जल को भी दीप्ति की प्रवस्था में सा 
देता है भौर स्वयं इस घटना से मप्रमावित रहते हुए नदी कि भत्यिरतापों रा 
निरीक्षण (प्रनुपप्यति) फरता है उसी प्रकार बुद्धि झ॒ सत्य म॑ धरुष्प का प्रति 
पिम्य भी घदित होता है जिसके शारणा कि खुद्धि भपन ऊपर, प्रपराक्ष बुद्ध 
यानू तथा घेतन कर्ता या ज्ञाता पा सम्रावभारोपित कर छेठी है। परनु 
भवातीत पुरुष किसी भाँति इस समग्र पटना में परोक्ष निरीक्षक या द्रष्टा 
मात्र द्वी मना रहता है। 


प्रमुभद थी इस ध्यास्या को विज्ञानमिक्षु भी इसके याद प्रानिवासी स्या 
रुवा से भेद करने मे हेतु इकहरे प्रतिफलन गया टिद्धान्त यद्दां जा सदा है, 
शिप्ठेवि' दृददरे या पारस्परिक प्रतिफलन था सिद्धास्त बहा जाएगा। इस परि* 
घल्पना गे एक विगेष छदाण को ध्यान में रखता भावर्यव है जद कि इसके 
भनुसार भचेतन बुद्धि सघेठन तथा भमुभवकर्शा बनाई णाती है, तब पुरुष एश 
अनुभवाततीत 'दुश्शक्ति' मात्र ही या रहता है। यह स्वध्पत भषेद्षन तपा 
प्रय चेतना यनी हुई मुद्धि ही है मे कि दुरुप! भो कि इस परिशत्मनागुग्रार 
बस्तुत शाता, भोक्ता शपा कर्ता है। 


वाघस्पति की इकड्टरे प्रधिफलन की इस गणना $ प्राधार पर हम परे 
सन बुद्धि शो वास्तदिक ज्ञाता तथा कर्ता बताने में सफल हुए प्रतीत होये हैं, 
फिन्सु यह पूछता भावश्याः है वि इस परिशत्यना के प्न्तगत पुष्प दो स्थिति 
बया है ? बया बह भभी भी भपने घुमवात्तीव स्व॒माव में हैया वह भी बुद्धि 
की सरह ही रिमी प्रशार से प्रभादित हुप्ा है। दायत्यति शा उतार है हि 

पमी भी द्वामता यथा 'दृग्माम ही है. ठया उसी हिविति झवुमयतील 
या परनुभव निरपेल घौर प्रनुभवहीन है । घृद्धि गो लिए ऐो भनुमव को एम्मज 
कया टिया गया है. हिस्तु पुरुप मे लिए नहीं जो कि धनी भी यामी” गहीं 


( रैप१ ) 


है। पुरुष में लिए भ्रनुभव को सम्भव बनाने के हतु यह झभी भी प्रावश्यक है 
कि वृद्धि के भनुभवों को पुरुष के लिए अपने ही भनुभव की तरह मानने 
की भून् तथा आान्ति घटित हो, जिसके लिए कि परिकल्पता से पूथ विधान 
सहीं किया गया है ॥ 


इस स्थल पर यह उपयोगी होगा कि हम भपने पूथ हृष्टान्न पर लौटकर 
मल्पता करें कि चद्रमा जब स्वच्छ जल पर अपना प्रतिविस्व डालता है, तब 
प्रतिबित्यित जल प्रपने प्रापको सक्रिय सचेतन ज्ञाता तथा जल के साथ जो 
कुछ घटित हाता है उसका कर्त्ता सोचना प्रारम्भ कर देता है । इसका स्पष्ट 
भथ यह है कि भ्रचेतन यद्यपि सक्षिय जल, जो कि प्रतिविम्व के पूव चेतना 
से हीन था; भव प्रतिबिम्व के पश्चात्‌ चेतना से पुक्त हो गया है। कि'तु इससे 
घन्द्रमा किसी भी रूप में प्रनुभवर्कर्ता या कर्त्ता नहीं बनता | इसमें प्राप्ति 
केवल एक तरफा है। भचेतन बुद्धि, जा कि सदेव ही सक्रिय, गंतिमय तथा 
जद थी, प्रव 'पिस्थक्ति के साथ सथोग फे कारण उस चतन्य से सम्पन्न हो 
गई है जिसका कि इसके पूव उसमें नितान्तामाव था। वह भव इस तरह है 
'जसे कि यह घेतन फर्त्ता है। इफहरे प्रतिविम्त के इस संसग से पुरुष पो 
अभी तक कोई लाभ या हानि नहीं होती है । वह प्रभी मी देखने के घासप 
विक प्रनुमव से रहित, केवल दंखने की सभाव्य द्वाक्ति की परह ही प्रस्तित्व 
में है। इस कारण को कि, बुद्धि की भस्थिरताप्तों को पुरुष के द्वारा भपनी 
ही मानबर भपने ऊपर भारोपित करने की भूल वर्यों करनी चाहिये, भभी 
भ्रव्यवस्थित ही छोड दिया गया है जो कि सयोगवनगात्‌ भनुभव के घटित द्वोने 
के लिए निठांत भावश्यया है| घन्द्रमा को, इस कारण मात्र से ही कि बह 
स्वच्छ जल पर प्रतिधिम्बित होता है, जल वी भण्यिरताप्ों फो झपने पर 
भारोपित परने तथा उससे दुख पाने की फोई प्रावश्यकसा नहीं है। यह 
प्रमाणित परना सांस्ययोग विद्यार्कों की एक प्रिय परिबल्पना रही है कि 
सत्रिय घस्तु मो यदि वह भचेतन है तो फर्त्ता नहीं बहा जा सकता, हपा 
सेसन यस्सु को भी, यदि बह निष्श्िय है तो वर्ता नहों पुनारा जा सवता है । 
भोर इसलिए, भ्द जबकि प्रतिविस्व द्वारा सक्रिय विन्तु लड युद्धि सचेतन 
हो गई है. हब प्रत्रिय चेतना का भी उसके प्रारस्‍्परित प्रमाव पी ध्रवगा 
को पूए करने वे हेतु, सविय बनाया जाता प्रावश्यन' है। पुणय हपा बुद्धि 
के मध्य योग्यता के बधन के वारण, बुढ़ि पर पुरुव के! इपहरे प्रतिफषन 
का वाचस्पति गा सिर्दधात, यधवि ब्यास गो साबह्रिधिमात की परिकूषता पर 
एव सुनिरिषत तथा सुस्पष्ट पिगास है तथापि यह झनुमदय दो उसगी पूर्ण॑ता_. 
में उचित रूप से संभव महीं बनाता जो 'माष्य हे प्रापमिक बक्तब्यानुदधार 


( १८२ ) 


बुद्धि से सवधित मुर्ों को पुदुप द्वारा स्वर्य प्यने ऊपर ग्रहण किये जाने मम 
निद्ठित होता है। यह कहा जा समता है पिःअवकि बाचरपति ते प्रझदन 
वृद्धि को तो स्ेतन बना दिया है यहीं उहोंने प्रभी तर पुयध गी पनुभव 
निरपेक्ष धक्ति शा अमनुमयाश्चितीपरण या पोदेगालीररश नहीं किया है, ते 
वि ये दोनो ही शत्रियायें भनुभव क लिए भतिवाय हैं। 


इस तरह हम मांख्ययोग में स्‍्नुभव वे पिर्धात के विजय वी चतुर्प 
तथा भाविम भ्वस्था प्र्यात्‌ विभानुपिक्षु बे लोहरे या परस्पराणित प्रतिप्तत 
के प्रिद्धात पर पाते हैं।' 


विशानभिलु वा सा ना है कि प्रनुभव था घटित होना सभय ही सके 
इस हेतु बुद्धि के 'सत्व” पर प्रयुमवातीत पुरुष के प्रतिरिम्य का घटित होना 
ही केवल पयाप्त नही है बीए प्रतिविस्वित चुद्धि का पुष्प पर प्रतिब्रिम्धिठ 
होना भी प्रावश्भक है. जवतक कि सच्तेतन ढनी बुद्धि पपती बारी मं पुएय 
पर प्रतिद्दिम्वित नहीं होती तवसप्र' पुरुष का बुद्धि वी प्रस्यिरठाधों तपा 
सक्षणों को स्वयं भपना मानने जी भझ्र।ति बरये गा राई झवसर नहीं है। 
इस तरह विधानभिल्रु के भनुमार पुएप तथा प्रकृति के मध्य योग्यता पे 
मौलिव' बन्धन के कारग एक का दुसरे पर परस्थरात्रित प्रतिफलन होठ है 
जिसके घाधार पर ही वि प्रनुमव पी समुवरिठ ब्याम्पा पी जा राजती है। 
जब पुरुष बुद्धि पर भपना प्रतिबरिम्य शासता है. गया उसे सभ्रेता बनाता है, 
तय प्रतिविम्यित बुद्धि भी प्रनुमवातीत पुझध पर प्रपना प्ररिदिस्द शासठी है 
तधा उस्ते प्रनुभवाधित बनाती है। यह परारध्ायरिर प्रतिफतता जी हि प्रकृति 
पर चेतना सथा चेतना पर प्रकृति व गुणों के मिस्यारोपरा या सह्यातीरस 
पी भोर ले जानी है प्रौर इस प्रकार भनुमय अनुसरित होता है। ध्नुभवा 
तीत पुष्प पर युद्धि के इस प्रतियिस्य पे जारण, पुरुष बुद्धि की प्रस्विस्ताओों 
को सपिर[वत टौफ़ उसी प्रकार घपना समझ सेन पी आति बएता है. शिए 
प्रवार दि यहिं प्रतिदिम्बिद उस भी पुत्र चाहमा में ब्रविदि॥ग्गित हो हो 
सर्द्मो जल की वतिमयठा वा स्वघर प्रपी गतिमयका मात सरषा है) 
इस प्रार हम रपप्टनूप में देरा सपते हैं हि? प्रताइसिन्सृत्रों में निश्ट्चि 
दुद्मा' तथा 'हु्य मे स्थभार्दों की घ्रांतिजी भौर सेजाने यासा 'प्रशति 
समा पुरुष भी प्रतुमवातीत शक्तियों गा सह, क्रमण स्याथ द्वारा भपने 
माष्य! में 'साप्तिपिमात्र कीपरिमाया से जाषस्थति सिंध दादा भपमी 
धद्यारदी में बुद्धि पर पुरुप के इइढरे प्रतिषसत के सिंदांव मे घोर घस्ठत 


है, योग वत्तिडा १ ४ ३ ३१॥ 


( १८३ ) 


विज्ञानभिक्ष, द्वारा भ्पनी 'वॉत्तिका एक पर दूमरे के परस्पर प्रतिफलन के 
सिद्धात द्वारा कस प्रवार समझाया तथा निरूपित क्षिया गया है। इस 
परिकल्पना के विकास की हमारी गणना म यह देखा गया होगा कि भ्रधिक 
से भोर भधिक सगनिपूणता की झ्लोर विकसित हाते इस सिद्धात की वृद्धि वी 
विभिन्न भवस्थाप्रों म॑पूर्व॑तर तथा प्राचीनतर घारणाप्ना का कभी भस्वीक्त 
नही फिया गया है। ब्यास वाचस्पति तथा विानभिक्ष में सिद्धात का क्रमश 

विकास पूवतर परिकल्पना के भौर झधिक स्पष्टीकरण की प्रावश्यकता से 
प्रेरित होकर ही हो जाता है और इस कारण ही पुवतर घारणा को सद 

स्थितियों मे नवीन घारणा के लिए भाधार की तरह ग्रहए किया णाता 
रहा है। 


किन्तु साख्ययोग तरवमीर्मासा के विद्यार्थी के लिए उस प्रभाव का निरी 
क्षण तथा भ्रध्ययन ही भत्यन्त महत्ता का विषय है. जोकि उत्तरोत्तर सिद्धाता 
द्वारा, जम्ते हो वे भधिकाधिक सगत द्वोवे चलते हैं, सांस्ययोग की पूवतर 
पठोर तथा भ्नुमबातीत धृतयाद की मौलिक स्थिति पर डाला जाना झनियार्य 
होता जाता है। हम पाते हैं कि बाद पी परिकल्पनाझों मे पुरुष तथा प्रकृदि 
के मध्य मोलिक धनुभयनिरपेक्षदाद मे क्रमश “यूनता श्ाती जाती है, दा 
उन तथ्यों से समझोता कर लिया जाता है जो कि सांख्ययोग को कठोर दवेत 
वाशी स्थिति पर चोट पहुँचाते हैं। सूत्र तथा “साष्य' की पूवतर प्रस्ताद 
नाप्तों म॑ं जिनवा स्वरूप वि भभी तार्विक दृष्टि से बहुत निश्चित भौर रेसा> 
घद्ध नहीं है. पुरुष के स्‍प्रनुमवातीत स्वभाव या चित्‌ शक्ति! प्री तरह भोर 
न कि 'दुष्टा पी तरह भम्पशित तथा जितना भाषपत्ति में डा्ते हुए हो भनुमव 
दो व्याख्या करन का प्रयास किया गया है। वाचस्पति का बुद्धि पर पुएप के 
इक्हरे प्रतिदिस्‍्य का घिद्धांत भी भ्नुमवनिरपेक्ष पुरुष के केवल स्वरूप तथा 
उसके प्रनुभव प्रदेश से पूण तमा बाह्य द्वाने पी सॉस्पयोग दान मी परम्परा 
गत भावना मे झनुरूष ही दे कक्‍्योंति' पुषष भ्पते प्रसिफलन मे द्वारा बुद्धि गो 
सचेता बनाने मे ध्रत्रिय भौर भवत्ताही बना रहता है। यह प्रमी भी 
वास्‍्तविव' शाता या पनुमव वर्चा नहीं है। वाचस्पति ने भपने इक्हरे प्रति- 
फलन वे मिद्वात वे द्वारा, पुरुष गे प्रपरिणामी, भपरियततभील परनुमवद्दीन 
ठया केदली स्वरूप वो शेप रखते हुए मी, शिसे कि सदव ही साख्यपोग का 
शासद्रोय दृष्टिगोण घोषित क्षिया गया है, भनुमय बो सभव बनाने वे बढ़ित 
दाय फो बरने वा प्रन्तिम प्रयास विया है। डिन्‍्तु, हसे भी तर पुरुष, 
बुद्धि वी दुत्तियां को भ्पती मानने परी भूल रूरता दुप्ा नहीं मिझवा, जारि, 


( पड ) 


यदि प्रनुभव भोर शात को पुदप के पक्ष में उवित रूप से समभागा जाना 
है, वा उसके द्वारा द्वोना भ्रत्यत ग्रावश्यक है। 


विज्ञवमिदा में भवश्य ही दम धुरुष के भनुभवनिरपेक्ष द वस्य की मौलिक 
स्थिति के वास्तविक परित्याग पर प्राते हैं, हयोंकि उनशी परिजस्पनानुसार 
पुरुष न सिफ तत्व पर भ्पना प्रतिविस्व ही फेकता है, बल्कि प्रपनी बारी में 
प्रतिफलित सत्व के प्रतिविम्व को प्रपने पर स्वीमार भीवरता है। इस 
प्रकार विज्ञानभिक्ष, का पुरुष एक व्यावहारिक भारमा से किसी माँति मिप्त 
था श्रेश्वर नहों है। उसका स्वरूप 'द्रप्टा भौर 'भोज़ता थे स्वरुप से प्रम्य 
नहीं है क्योंकि विशानमिक्ष, के प्रनुस्तार, प्रह्मति तपा पुएण का संबंध निए्य 
भोर शाइवत है। इस स्पल्न पर यह प्रन्‍न सहन ही प्रृद्ा जा राग्ता है हि! 
छ पुरुष के निर्य वेवली स्वरूप का बया होता है ? 


विज्ञामभिक्ष, का पद्धति, भसादिग्य रूप से, घनुमयातीत पुष्प म॑ झनु 
भवाधितीकरण वी प्धिकतम घगविपूर्ण व्यास्यां है ड्न्ति हृसः संगति को 
ध्रुरुष के प्रमुभव निरपेक्ष रवस्‍्प के बलिदान के मूल्य पर ही प्राप्त विया जा 
सका है। मह प्रतीत होता है कि जबति सूत्रों वा मौतिक, धनुमयनिरपेश 
तथा भव्यवस्यित द्तवाद भ्रनुभव वी सगतिपूरा वध्याय्या परम में भतफल 
हो णाता है, तव उत्तरोत्तर संगहिपूर्ां परिव ध्पनायें 0था व्यास्यायें स्रांस्पमोग 
फे देतवाद वो शेप रखने म॑ प्ररफ्त हो जाती हैं जताडि विशानभिक्ष, मी 
रियिति फो परिखामों हे सुस्पष्ट है। भनुमद री ताडिंश गणगा में यगति 
तथा प्रमुभव निरपेक्ष भौर व्यावद्यारिक' जगमों का पूरा दरतयाद सापस में प्रथि 
झूठ महीं है। उतकी भस्तगति सुस्पष्ड ही है। ऐसा हो सकता समय हैपि 
पझनुभय में भनुभवातीत तय व्यावहारिक दोनों ही वर्वा का प्रस्तित्य शायद 
पुरुष में ही है, जिराफे कारए दि यह स्मतग्तर 6मा धदु्घ, झवुमवकर्धा तथा 
फेवली, दोनों एक ही साथ भोर एव ही समय में हो सह़ता है। सॉस्पयाए 
की कठोर एवं भसममौतावादी द्रैतयाद से एप प्रभार मे प्रद्ठ तपाह पर 
दिचार बे यजन गो इस परिवर्तन से प्रनुमवनिरष सिद्धांत गे धनुमद 
मे स्तर वर 'मौलिए पतन! मी समस्या गे ताहिक हम भी प्राशाप्रों पर 
हिसी प्रकार के प्रभाव की मपेशा नहीं की था सडसी हैं, पर्योड़ि चंद्र ह 
वेदास्त वे लिए भी बौदिपफ तया वाडिक स्तर पर वह रामस्‍्या बहती ही 
पत्पवरियत रहे जातो है जितनी हि वह सांस्यशेग हें ८ एमाद जे लिए 
घविधा! बी ताकिक हूप से धव्यवस्यित पारणा का, भारतीय परदे ये 
आदी दोरी रू दर एड समास उमय ठायोग यहाँ सरत सप सै वह तुघाव 


६ १८५ ) 


देता है कि जगत भौर जीवन के चरम प्रारम्भ से सवधित प्रश्त तर्क तथा 
बुद्घि की सोमाप्रो के परे हैं) चरम प्रारम्म या चरम पन्त का क्षंत्र बुदिघि 
को क्षेत्र नहीं है, भोर मनुष्य की बोदिधक जिशासा का इत दो भ्रतियों बी 
मव्ययर्ती प्रदेश में काय करके ही सतुष्ट हो जाना उचित है। 


दंतवादी सिद्धातों की झ्ालोचना 


हम चेतना तथा प्रचेतना के सबंध की व्याण्या के द्व तवादी ठया भ्रद्त 
बादी दोनों प्रयासों का निरीक्षण प्रौर भध्ययत कर चुबो हैं। किन्तु प्रभी 
प्रद्व तवादी तथा इृतवादी दोनो निरूपशो की सापेक्ष गुणारमक्ता या श्रें्ठ॑वा 
मा भावलन श्षेप रह गया है। हम सवप्रथम पुरुष के प्रयोजन या पुष्पाधे 
फी प्रकृति द्वारा पूरे किये जाने की सास्ययोग परिकल्पना पर विचार करना 
'ाहूते हैं । डा० जाहन्सटव का कथन है कि यह सिंद्घांत समवत पृवन्साध्य 
के सिए ज्ञात नहीं है ।* इतना तो स्पष्ट ही है कि ईइवरकुंप्णा फे लिए इस 
सिदूधात को ग्रहण करने वा चाहे फोई भी कारण क्यो न रहा हा बह इस 
प्रइन का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते कि चेतन सिद्धांत बयों भौर किस 
प्रकार इस भाँति फे दारीरिक यत्र स॑ विकसित हो सका है कि वह पुरुष फो 

प्रयोजन या पुरुषार्थ हेतु योग्य सिदूध हो सकता है । 
यदि हम मनुष्य या जल मा चल के निम्न प्रारिियो की दरीर रचना 
तथा नाड़ी मंडल को देखें, तो हमें भ्रयोद्धिफ या भ्रचेतन सिद्धांत वी पूछा 
पौद्धिकता तथा सगतिपुणता को देखकर झभाश्चय चकित रह जाना पडता है। 
किन्तु धावर का कथन है कि इस प्रकार की घटना जगत मे॑ कही भी महीं 
देखी जाती है कि कसी थौद्धिक प्राणी द्वारा निर्देशित हुए विना ही बोई 
भ्रचेततन या भवोद्धिक वस्तु इस प्रकार फे प्रमाय स्वेच्छपा पदा वर सफठी हो 
को फ्रि किसी चेतन प्राणी के प्रयोजनाप पाम मनझ्ना सकते है* क्‍योंकि 
प्रवेतन म॑ नहीं, चश्ष्कि पेदल चेतन में ही प्रयोजन शक्ति निहित हो सवती है 
भ्ौर इसलिए जब फभी मी भचेतन में क्रियात्मकता पाई जाती है, वह चतन 
कै निर्देश के कारण ही होती है भोर हो सकती है। उपनिषद्‌ वाद्य भी है 
-कि 'जो फूछ भी गतिमय है मा क्रियाणील है वह बसा चेतन मे प्रभाव मे 

गारण भौर प्रभाव के भतगंत ही है । 
इसे सिद्ध करना वढिन नहीं है कि भ्रदेदन से किसी प्रगार की क्रिया 
सम्बद हीं हो सकती है। गाय ठधा दूध का सांम्य हष्टाठ उचित महीं है 
१ डा० जाहस्तटन प्रसीं सांझुष, पृष्ठ ११ 
२ शाॉकरमाष्य २२ ११ 
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क्योंकि गाव एफ सचेतन प्राणी है तथा पपने दूध शो धपने यब्वे डे सैद के 
कारण प्रवाहित होने देती है। डिन्‍्तु यह पुरुष जयकि तटस्य तथा 'दशसीन/ 
है तब कोई कारण नहीं है कि प्रघात यया उसे हेतु किया करे लिए पिवश 
होता है! इरा स्थित्रि मे यह देस पाना ब्रत्यन्त रुठित है. कि यह वर्षों परे 
प्रापकों स्पान्तरित बरता है. जबत़ि पुष्प बा उससे कोई भी सम्ब"म नहीं 
है ।” चेतन के सिद्धांत की उपकरणा«मदता पे प्रभाव म॑ प्रयेतन सिद्धाँत में 
विसी प्रकार की स्वेच्द्राकृत किया नहीं हो सकती है, एक बह) एश गुनिरिवत 
सुनिर्धारित तथा सुनिदिप्ट ष्यवस्पा सदव ही पाई जाती है। बर्गोंरि' प्रयया, 
“प्रयेतन घाध जब वस द्वारा खाया जाता है. तब वह उसी प्रवार प्रपाा रो 
दुध में परिवर्तित मयों नहीं कर लेता है. जसाड़ि ग्राम द्वारा शागे जाने पद 
करता है ?१ प्रयेतत “प्रधान! से सवधित पिस्मी भी सन्ति पर कोई प्रयाजत 
झारोपित नहीं डिया जा समता है? घौर ग्ररि द्विया राह सात्म सदेव ही 
प्रयोजन है, जोडि प्रचतव में पनुपस्थित होता है, इसलिए जड़ जगत से फिसी 
भाँति वी छिया वो भी सबधित नहीं बताया जा सतता। 


यह स्वीपार फरते हुए वि “प्रधान भी सप्रयोजन हो सता है, यहूं 
पूछता भावश्यक हो जाता है कि यह प्रमोजन क्या हो सरता है ? बह पुष्प 
वा भोग तो हो नहीं सकता णेस्ी कि सांत्य वी मास्यता है, जयोंह़ि पुरप 
प्रातरस्य रूप से ही वाधानुमव भोर इसलिए भोग में धरक्षम है, भौर यदि 
घह भोग मे दाम शिता तो फिर मोल फे विए कोई प्रथसर नहीं हो झपता 
मा "योंयि' उस स्थिति में 'मोग्य! से उरफा समोंग श्रविभाश्य होता। मटि मई 
युक्ति या ता क्या जाये फि पुरुष मों सतोष के पख्याव अर्धिं पृष हा जाती 
है, जसा हि पस्थियारिका (५६ तथा ६८) में प्रतिपादिय विया गया है * 
ता सह भी प्ररक्षणीय ठद्रता है जयारि घयतस प्रपाने वो प्रत्त री उपनग्धि 
का योध नहीं हो सकता है 

हंग फारश विष्पप यह है हि यदि यूदि हो वियाएमश्ठा भरा पोग गद्दी 
माना जाठा तो साप्य घोर साधन फे सम्दाए में प्रपेतन से पतन जी मम्य 
स्‍धत नहीं किया जा सरता । किल्तु खब्य थी भी एव मई स्थिति बा बाण 


३ पृहदारायदा ३ ४ ६॥। 

२ शोणझरमाष्य रे रे ४। 

३ सॉकरमाध्य २ २ ११ 

४ धाररभाष्य २ २ ६। 

४ गाहजारिय १६ हपा ६४८।ा पि २ 
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कर सकता है कि पुरुष या चेतन सिद्धान्त यद्यपि सक्रिय नहीं हो सकता है, 
तथापि वह भोग में समथ हो सकता है । कितु यह नई स्थिति मी मुश्विल से 
ही रक्षणीय है, फ्योकि पुरुष यदि परिवर्तित होने के भय से सक्त्य कर्ता महीं 
हो सकता है, ता वह भोक्ता हो कैसे हो सकता है, क्योकि भोग मे परिवर्तित 
होने की क्षमता भी उसी पकार भ्रन्तर्भावित है. जिस प्रकार कि गतिमयता 
या सृजन वी क्ियात्मकता है। पुरुष को हृष्टा या भोक्ता बनाने में हेतु 
प्रपेक्षित परिवर्तन थे स्वभाव में कोई प्रन्तर नहीं होता है *, क्या कि सृष्टा होने 
या भोक्ता द्वाने, दोनो में ही क्रिया समानरूप से सप्निहित होती है। यह नहीं 
कहा जा सकता है कि पुरुष घुद्ध चेतना भी है जिस प्रकार कि वह मोक्ता है, 
पर्योकि या तो उस पर भारोपित योग भयधाथ है या फिर पुरुष स्थिर चित्त 
नहीं रह जाता है। यह भी नही कहा जा सकता है. कि कथित्‌ भोग वस्तुत 
सत्य में पुएप के प्रतिधिम्व से सम्बघित है, क्योषि' यदि इस प्रगार की क्षमता 
पुरुष को प्रभावित नहीं परती है, तब उसे भोक्ता बनाना भषहीन है*, भौर 
यदि भोग का दुर्भाग्य पुरुष को प्रवाहित नहीं करता या प्रदूता छोड़ जाता है 
हो भुक्ति के हतु किए गए सारे प्रयास व्यथ हो जाते हैं। एस तरह विशुद्ध 
चेतना को इस प्रकार नही प्रिचारा जा सकता है दि उसे किसी लक्ष्य की उप 
ला घ करनी है या उसमे भोग का चोध है, भौर न भचेतना बो ही उप्के उप 
युक्त साघन की तरह उससे सम्बश्धित किया जा सकता है । 


इसेके बाद हम 'साप्निधिमाम की द्वतात्गमफ परिकल्पना पर पाते हैं। 
इस परिकल्पना की प्रथम प्रालोचना यह है फि इसमें प्रधान की भ्रयोजत शक्ति 
की तरह पुरुषाथ के सिद्धाएत बा परिष्याग भरानिद्वित है। यह कदता कि 
“प्रधान पुरुष के प्रयोजनाथ क्रियाप्लील हाता है ठथा यह फहना कि यह सात 
साध्निष्य के कारण गतिमय होता है, दो भव्यन्त विभिन्न बस्तुर हैं। साप्निधि 
मात्र की परिकल्पना स्वय भ्पने भाप से भी भसन्‍्तोपजनक है. फ्योक्ति साप्रि 
ध्य के स्थायित्व फे कारण उससे छदमुत प्रिया वा स्थायित्व भी प्रनुगपित 
होता है भौर हस प्रकार मुक्ति की कोई सम्भावना या पस्तित्य नही रह जाता 
है। इसके भतिरिक्त घुम्दक भ्रोर लोहे तथा पुरुष प्रौर प्रधान शो स्थितियाँ 
भी ठीव रूप से समानान्तर नहीं हैं | चुम्वव तथा लोहे का साप्तिष्य स्थायों 
नहीं है तथा किही विशेष श्थितियों भौर सपोगा पर भमिमर 
होता है जिनका प्रधान तथा पुरुष के साप्निष्य म॑ नितात्द भ्रमाव है। 
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प्रधान के भ्रवेतन और भारमा के उदासीन होते के काररण।, तथा उह़ें 
जोड़नेवाले किसी तीसरे सिद्धान्द ये भ्रभाव के कारण, उत दोनों फ्रे मष्य 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो सकता है ॥१ 


इस तरह यह स्पष्ट है कि द्व तवादी परिकल्पना के भाघार पर चेतना तथा 
अचेतना के मश्य सम्ध्घ का कोई ताकिकरूप से सन्तोष॑जनक कारण प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता | उस समय तक जद सक्‌ कि हम एक ऐसे उच्चतर ठया 
व्यापक यथाय की सत्ता का स्वीकार नहीं करते हैं जोकि चेतना झौर भवेवना 
फो प्रपने में लिए हुए हैं तथा चेतना भचेतना उम्तके पहलू विशेष से भतिरिक्त 
कुछ भी नहीं हैं, तव तक उनके मध्य प्राप्मयं जनक छप से स्थापित पूरा सहयोग 
का प्ररन भ्रष्याडियत ही छूट जाता है। मनस तथा पदार्थ का सरल दतवाव, 
जोकि हमारे मना के लिए पूर्ण॑तया स्वाभाविक है एक तृतीय तत्व की कठि 
नाइयों की भालोचना के समक्ष नहीं ठद्दर सकसा, जिसकी कि हमें दो पूर्ण 
रूपेण स्वत-न् बस्तुमों को जोशने के लिए भ्रतिवायत जरूरत होती है। भौर 
यदि किसी तृतीय वस्तु” की परिवल्पना असनन्‍्तोषजनक है, छो द्वमारे पास, 
एक ही सावभोम भरती के भत्तगव विपयी तथा विपय के विभेद के भतिरिक्त 
भय फोई विकल्‍प शेष नहीं रह जाता है। इस कारण प्रहँ तवादी भयेतना के 
स्वतत्र सिद्धान्त की परिकल्पना को निम्तकारणा के कारण पूर्णेरूपेए प्रता 
वद्यवा मानकर भप्रस्वीकृत कर देता है 


(१) कोई कारण प्रदीत नहीं होता है कि भवेतन तत्व को गतिमय होता 
ही क्यो चाहिए या फिर एक बार गति पावर रुकना क्यों घाहिए। एृक 
स्थिति में क्रिया भव्याश्यित रह जाती है तथा दुरी मे नित्य दा 
जाती है । 

(२) भ्रचेतन तथा सुनिर्धारित या सुतियौजित तथा संम्रमोगन गति 
में सम महीँ है भौर चेदन तत्व द्वी केवल किया का भ्रारम्म मा समाप्त कर 
सकता है । 


भव इमे सारांश में भद्दतवादी स्थिति वा भ्ध्यमतत और परीक्षण वरता 
चाहिए । मद स्वीकार फरते हुए कि भचतना का मोई प्रस्तित्व नहीं है यह 
प्रइन भपने भाप हमारे समक्ष भा उपस्थित हो जाता है कि तय एकारमक तथा 
ज़मेदरहित चेतना संसार के प्रपंष भौर पिमेदों को. कि प्रकार रा कर 
वी है! प्रदव दारा इसका उत्तर परण सकल: है? प्रद्व॑त्त द्वारा इसका उत्तर सोमा मी परिवल्पना से दिया गया 
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है। यह यह वना जो कि ज्ञान है तथा वह भी जो कि ज्ञान से ूय है ।* 
किन्तु गति के तस्व की सगति सर्वव्यापी चेतना के सिद्धान्त से भी नहों बाई 
जा सफती है । यदि 'प्रधान! प्रथम प्रेरणा के भगसाव म मौत्तिक तथा प्रादि 
गति को प्रारम्भ नहीं कर सकता है तो ठीक तादात्म्यक कारण के कारण ही 
ग्रह्म भी उस्ते प्रारम्भ करने मे उतना ही भसमथ है फ्योंकि वह पुण सत्ता 
है। हम देख चुके हैं कि पचेतना के उदुभव या उत्पचि से सर्म्वाधित प्रदव 
का प्रद्व तवादी उत्तर भात्मा के दो रूपो भ्र्थात्‌ एफ निरपेक्ष रूप तथा दूसरा 
भरविद्या हारा भ्रष्यारोपित विशेदों को ग्रहण किये हुए व्यावहारिक रूप के 
विभेद पर भाषारित है । भ्रद्वैतवाद द्वारा भ्रात्मा को उसके दूसरे रूप में, 
प्र्थात्‌ ध्यावहारिय' रूप में ही, सृष्टा माना गया है। कितु इसके विपरीत, 
हईैषा यह कहा गया है कि भविद्या की घारणा को स्थान दना घस्तुत्त पीछे 
के द्वार से दतवाद फो हो प्रथिष्ठ करना है। भ्द्व तबादी मायतानुसार ही कोई 
कारण प्रतीत नही होता है कि परम चेतना को किसी भी रूप से प्रवरुद्ध या 
किसी के भी द्वारा पराजित ययों होना चाहिए। साशुय में 'प्रधान! या 'प्रकृतिः 
की घारणा से जो कुछ उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है, उसे यहाँ 
'प्रदिद्या? था 'माया' के कधो पर डाल दिया गया है। शकर यह तक करते 
हैं कि वेदान्तवादी थी उच्चतम भ्रात्मा, जोकि प्रपने भातरस्प स्वरूप में 
प्रक्रिया तथा, साथ ही साथ माया में निहित गति या क्रिया की शक्ति द्वारा 
भी लक्षित होती है, साध से श्रो्ठ हे। ऐसो स्थिति में झ्षकर की मुक्ति की 
योक्तिकता का एकमात्र कारण घस यही प्रत्तीत होता है कि एक! दो से 
श्रेष्ठ है, फ्रयोंकि प्रक्रिया तथा क्रिया दोनों एक ही वस्तु में, उसे इन लक्षणों म 
से एक या दूसरे फो छोडने फो बाध्य किये बिना हो, किस भाँति उपस्थित हो 
सकती है। चेतना तथा झचतना के मध्य एक जोडनेवाली कडी की भाँति माया 
का सिद्धान्त, इस कारण, या तो पूरणाताबाद की एक सुविधामात्र है, या द्वेव 
बादी परिकल्पना की प्रसम्तोपजनक स्थिति के प्रति केवल एक निर्देशमात्र 
के प्रारम्भ या दत्त फी एकता फी भाधारभूत समस्या बिना हल हुए 
ही शेष रह जाती है। किन्तु ये भाक्षेप भद्वतवादी को प्रधिक बितित नहीं 
बनाते हैं दर्योकि उसकी भायता है कि भचेतना फा रहस्प केवल उसी समय 
स्पष्ट होता है, जवक्ति हम प्रह्म या पूर्ण मे पूणरुपेण एप हो जाते हैं भोर तस 
समय सक फेवल उसकी ही परियस्पना ऐेप रह जाती है जो कि छा्र्प से 
“यूनतम भसन्तोषयनक है। 
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घतना शोर भवेतना के सम्बधध के सम्बंध में हम भ्रद्घत वेदान्त सधा 
साख्य योग हृष्टिकोशो की विस्तार से परीक्षा बर शफे हैं। हमने भद्व ठ वेदान्त 
तथा सांस्य याग दृष्टिकीणों वी इतने विस्तार से विशेयरूप से 'परीक्षा इसलिए 
की है क्योकि ये दोनो दशन सम्प्रदाय उतना के स्वताञज तथा नित्य भम्वित्व 
भरे विश्वास यरते हैं भौर उसे स्कारण तथा अ्रश्ष्ट मावते हैं। यद्द ध्यान में 
रखना महत्वपूरा हैं कि ये दोनों सम्प्रदाय, जहाँ ठबः चेतमा ठथा भचेतना के 
सम्बंध का भ्रद्न सम्बोधित है भपनी सत्तामीमा[ंसा में महत्‌ विभेदों के माव 
जूद भी किस प्रकार थे निम्न समान स्थितियों पर पहैचते हैं । 

भद्व त वेदा तानुसार, चेतना जो कि एपाकी ही प्रस्तित्व में है, सम्बन्ध 
की सन्नि (जिसमें कि दा वस्तुभों का प्रस्तित्व भविवायरूप घ॑ अपेक्षित भौर 
प्रस्मर्भावित द्वोता है) के परे भौर प्रतीत है, पर्योक्ति परम चंतना की स्थिति में 
सम्बघ फा दूसरा पद भनुपस्थित होता है। बह, इस कारण, स्वयं में भसग 
भौर भसम्बधी तथा सव सम्बधों के प्राधार वो भाँति प्रस्तित्व में होंती है । 
चेतना त्या भ्चेतना का भेद आतिजाय है भोर भ्रचेतना हमारी दृष्टि की 
सीमावद्धवा या हमारे शाव भौर विवेक वे झमाव के कारण, केवल अतीत 
मात्र होती । यथार्थ में, वह है नहीं' उच्चका कोई वास्तविक प्रस्तित्व नहीं 
है जिसके साथ कि चेतना को सम्बंधित किया जा सफता है। 'म्विधा ही 
हम भनुभव फराती है कि जसे भचेतना मा भस्‍्तित्व है। यह 'पविद्या! एक 
विनादायोग्य यस्‍्तु है भौर उसी भनुपात मे, जितना दि उसे विनष्ट कर दिया 
जाता है प्रचेतना का प्रदेश भी विनष्ट हो जाता है ! सांस्थयोग री द ठवादी 
स्थिति की भोर से भी लगभग यही कद्गा णा सकता है क्रयोंकि इस द्व तात्मक 
पत्वमीमांसा म॑ भी, यद्यपि झ्रचेतना तंटव भी चेवता की तरह ही नित्य भौर 
स्वतात्र रूप से झस्तित्व में है मस्तुत 'ेठन पुरुष को प्ृृषक्‌ प्रसम्बद्ध तपा 
प्रनासक्त फैयसी की भाँति ही प्रतिपादित किया गया है भौर उस समय तक 
जब तक मी पुरुष भघेतन प्रति से वस्तुत सम्बाबित नहीं होता है; तब तर 
प्रकृति का पस्तित्व मात्र किसी भी रूप से पुरुष के सत्‌ स्वरूप वो प्रभावित 
पही करता है। सांखुय योगानुसार भी पुरुष तथा प्रकृति भरा सम्बघ पुरुष के 
पत्पत्तम लाभ के पक्ष में नहीं है तथा उससे उते मुक्त हाना है वर्योंगि' केवलल्वा 
धाप्ति को पुयष का लक्ष्य बताया जाता है। जड़ में प्रति प्रासक्ति, पुरुष के 
स्वय भपने केवल झोर 'भसग' स्वरूप के भ्रति झविवेक या झजशान का परि 
जाम है तथा प्रविवेश के विनष्ट डिये लाने पर चेतनसिद्धान्त के 
प्रनासक्त कैवलरद का यथाष पुन* उसके पास सापिस सोंट भ्ाता है । 


( (१६१ ) 


हमारा निष्वप, इस कारण, यह है कि भत्यमवादी प्रद्ठ तवाद तथा द्वेत 
बादी दृष्टिकोण दोता ही चेतना के 'स्वष्प फी केवल! झौर “शुद्ध होने की 
उसवी उभय धारणाप्ना में मिलते हैं तथा भागे भी उनका मिलन उनकी इस 
स्वीकृति मे होता है कि चेतना की प्रचेतना के साथ भ्रांति तथा सम्बाध वा 
कारण भ्रषिवेक के सिद्धांत में निद्दित है । उनका भेद केयल भ्विवेक मे इस 
सिद्धान्त ( माया या प्रश्ृति) क जेतन सिद्धान्त में या उसके बाहर निरिति 
हने फी घारणा मे ही सप्निछ्वित है। प्रविद्या या प्रविवेक भारमा या पुरुष के 
प्रतगत है या बहिगेता इस सम्ब'ध में ही फेवत उननी धारणाप्रों में स्‍्त्तर 
पाया जा सकता है । 
अ्द्वत वेदान्त स्वीवार परता है कि प्रविवेक का सिद्धात 'ब्रह्म' के बाहर 
झस्तिस्व में हो सकता है। इसके ठोक विपरीत, साझू4 याग की मायता है वि 
घह पुरुष रो सम्बघित नहीं हा सवता है। यदि हम इस भेद की उपेक्षा करते 
हैं तो वे दोनों जोतना की झाधारभूत सत्ता में, जो कि भन्देतना से नितान्त 
भसम्बद् है सहमत हैं भौर दोनो ही इस दृष्टिविन्दु का भनुमोदन करते हैं कि 
परम छातना भनुभवरहित भौर प्रनुभव निरपक्ष है। भ्रनमुमव मी वस्तुत कोई 
सत्ता ही नही है। झ्रात्मा यद्यपि भनुमव के प्रन्तर्गत नहीं है तथापि भनुमथ 
के प्रन्तगत प्रतीत होती है । पनुमव दाशनिष विचार की सवध४ठ भौर 
भन्तिम घारणा जरूर है । 
प्रनुभग या, भ्रद्वतवादी तथा द्व तवादी दोनों ही के भनुसार, मुक्ति को 
परमावस्था मे फोई प्रस्नित्व महीं होता है। प्रद्व तवादी के लिए, हव ताभाव 
पी कारण धनुभव या कोई भरस्तित्व नहीं रह जाता, तथा द्तवादी के लिए 
एवता थे. प्रमाव फे कारण उसकी बोई सत्ता नहीं होती है। प्रनुभव को 
सम्भव बनाने के हेतु उन दोतो को उनकी विपरीत प्रूषीय ययाथताभों 
में लिए पूथ प्रबाघ करना हता है पयाकि भनुमद द्वतरमक है भौर दो 
दिपरोत प्र,वौय यधाय उसके भरितत्व के लिए स्‍भावष्यक हैं। वितु इन दोनों 
प्रसानियों को उसे सोता भी पड़ता है, पपोदि' परम सत्‌ ध्रध्मूवीय तथा भनिवाय 
है श्धरुयत्य बेयल व्यावहा रिव भस्तिरव या ही सक्षण है । हिन्दु सत्वमीमांसा 
शो पिधेषता व्यायहारित यपाय दे द्िप्नूचीय तथा तादिय स्यभाव के विपरीत 
परम भधाय पे इस भ्रप्नुवीय, भनुमद निरपक्ष तथा सर्वातीत स्वभाव वर 
झोर निर्देश में ही निहित है। रिन्‍्तु भनुमव निरपेश चंतना वी समश्या को 
उनभानत यह है हि यदि झात्मा का मोसिक प्िदांत से धस्तुत कोई ध्म्दय 
नहीं है, तय यह वभी भी उससे सम्यद्ध नहीं हो सकती, धौर उस स्थिति में 
झनुभव प्रब्याश्यित ही रेप रह जाता है। इसही दूसरी शोर, मदि भारमा 
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वस्तुत सम्बद्ध है, तव किसी भी भवस्या में इस सबंध को पृषक फरना 
असमसव है । दस प्रकार हम भपने को सेढ़ा “याय के सींगों मे फँपा हभा पाते 
हैं। या तो प्यावहारिक जगत्‌ वे भनुमव भझप्तमथ हैं, या फिर उनसे मुक्ति 
एक भसभावना है। 


दतवादी तत्वमीमासक के समक्ष दो स्वतन्त्र भौर पृषक सिद्धातों के सयोग 
की कठिनाई है, जबकि भद्वतवादी के लिए एकता को उसके द्विप्तूवीय द्वत 
में पृयक तथा विभाजित करने की कठिनाई है जिसके बिना कि भनुभव किसी 
भी प रुूमें सभव नहीं हो सकता हैं। किसी भी स्थिति में, भर्यात्‌ चेतत तथा 
भचेतन सिद्धात की पूण पृथकता में, या दोनों के पूर्ण तादाहम्य में, हम 
एक ही गठिनाई पर पाते हैं भोर भद्बत दशन की 'प्रविथा को घारणा या 
साँक्य की 'प्रधान' की धारणा, इस कठिनाई के हल के लिए इस प्रस्ताव के 
झतिरिक्त कदाघित्‌ ही कुछ फर पाती है कि कठिताई साकिक रूप से हल 
योग्य महीं है तथा हमारे मस्तिष्कों की सातता तथा सीमितता का एक प्राव 
हमक सदाएा है। जीव की तरह ही रहकर जोकि हम हैं, प्रात्मा से भ्रविद्या 
के सबंध फे रहस्य वो हल करने की भाशा हम नहीं कर सवते हैं। क्योकि 
इस सवध को समभने के हेतु हम दोनों के प्रतीत होता भावश्यक हैं उस 
झा ही जिस क्षण कि सत्‌ विद्या का उदय द्वोता है, समग्र क्षंकायें प्लांव 
हो जाती हैं। 


बौद्धिक स्तर पर समस्या को स्प्टरूप से हल योग्य नहीं समझा जा 
सकता हैं। पक हमें परम्‌ सत्ता की हमारी खोज में उसके भनन्‍्त तक कमी 
नहीं ले जा सकता है क्योंकि यह पर्तिवायेंव पिसेद भर विपरीततामं के 
सृजन के द्वारा दी फ्रियाश्ील होता है। इस कारण प्रृव के बुद्धि-मतीतवादी 
प्रशा या झरतर्साक्षी में प्पना विश्वास प्रगंट फरते हैं जिसे कि दिव्य दृष्टि! या 
सम्पक दशन! भो का जाता है, जोकि बुद्धि फा ही उच्चतर सगठन हूँ भौर 
जिसमें ही कि प्रह्म' या (पूर्ण भपती समग्रता में पवित्र हृदयों के समझ्ष प्रगठ 


होता है । 


-.-..........5>:5-+>5ै% दा कर जक्त सराञ कंत इस 
३ भ्गवत्गीता छोकरभाष्य १३ २। पावद प्लाध्चन सीरीज, माय २४। 
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हिन्दू दाशनिको के भनुसार चेतना के स्वरूप की भपनी ग्रवेषणा क॑ 
अन्त पर हम भा गये हैं । पाश्चास्यं दश्न में इसी प्रकारकी विधारधाराम्ो के 
विभेद में हमारी विष्पत्तिया के क्रुकाव के कुछ विशेष लक्षणों वो निद्धिष्ट करना 
ही फेवल प्रय क्षेप रह गया है । किन्तु इसके पृथ कि हम इस काय मे सलग्ग 
हों, उन प्रमुल समस्याभा के प्रति सारांश में भपनी स्मृति को पुत्र ताजा 
मरना भ्रत्यन्त प्रावश्यक है, जिसवे चारो झोर कि हिन्दू दधन म॑ बेसना के 
स्वरुप के सबंध में पैदा हुए मद्ृस्वपूर्णं भेद सदव केरद्रित हुए पी । ; 


चेतना पे सम्बय में प्रघम भ्रमुख समस्या उसके झस्तित्व मो स्वतत्रता 
को रहो है। प्रदत घेदांत तथा द्वेतवादी सांख्य, दोनों ने ही उपनिषदों 
से प्पनी प्रेरणा ग्रहण करके चेतना के निरपेक्ष सिद्ोंत के स्वतब्र, प्रकारण, 
तथा नित्य प्रस्तित्व को समान रूप से घोषित[किया है। पह चेतना, दोनों ही 
दघ्ान प्रणालिया में भन्तरस्य स्वरूप से चेतन तया छुद्ध विमात्र मरी भाँति 
प्रस्तित्व में प्रतिपादित थी गई है। गौतम भोर कणाद के समान दाष्ननिकों 
से सेगर बाद के पयम्त भौर धीषर तंक वे ध्याय वश्ेषिक यपापैवादिया न 
'लौकिफ घ्यवहार! में चेतन सिद्धांत फो प्लावरिक भौर वाह्य ्रडद्ियों की 
स्पिप्तियों के भभाव या भनुपस्थिति में स्वतश्नरूप से क्रियाशील थे देखदार यह 
घोषित दिया निः परिस्यितियों के सपोग मात्र से उस्पन्त द्वोने के भय में चेतना 
था प्स्तित्व सापेक्ष धोर परतत है। एस प्रकार प्ररययवादी थे लिए जो 
पूव से ही भ्रस्तित्ववाम जेदना को लौकिफ पभिष्यक्ति बी एक स्थिति मात्र 
थी, उसे ही स्थाय वशेपिव यधाययादी द्वारा उसकी (षोठना बी) उर्त्पोत्ति 
के मूल कारण वी तरह ग्रहण दर लिया गया । प्रत्ययवादी मे क्‍्लिए यह 
सुस्पष्ट या ति पुछ सत्य 'उस समय भी स्वाधिकार से पम्तित्व में हाहे हैं 
जबवि योग्य परिस्पिधियों के भभाव के फ्यरण उनवी परमिब्यक्ति पहीं हो 
रही होती है। उदाहरणाप, ध्वजियोँ उस समय मी प्रस्दितव में मानी जाती 
हैं. जबकि वे घवण फे प्रदेश विशेष में या श्रदेए द्रियों के पयर्ग में महीं हावी 
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हैं। प्रसर का भ्रदेश विशेष या धवणण उपकरण से ससग ध्वनि की सृष्टि भौर 
उत्पत्ति नही करता, किन्तु केवल उसे प्रमिव्यक्त मात्र करता है जोकि इन 
ग्राहक स्थितियों के पूर्व भी प्रस्तित्व मं थी । 


हसी प्रकार चेतना भी, जो कि भपनी प्रभ्रिव्यक्ति की उपाधियों के पथ 
ही ज्ञान की सम्भावना के एक स्वत सिद्ध (प्रमाण) के रूप मे विद्यमान 
रहती है, वह केपल ज्ञान ही हो सकती है, उपाधियों फे द्वारा उत्पादित नहीं। 
इस सिद्धान्त पर प्रत्ययवादी प्राग्रह करते हैं कि, यदि चेतना स्वत्-त्र रूप से 
विद्यमान रही होगी तो, वह प्रवश्य बिना शरीर तथा दाद्ियों थे सहारे मे 
ही चेतना थे स्वतन्त्र भस्तित्व के बारे में इस विमश्श में प्रगाढ दिद्वावस्था में 
अचेतनता (यथाथ या प्रतोयमान) की घटना एक मुख्य स्थान रखती है। 
पर्योकि उसी प्रवस्था में चेतनतत्व गरूनत शरीर-एवं ईद्रिय-हूप उपाधियों 
को छोड़कर विद्यमान रहता है ऐसा माना जाता है । 

चेतना के स्थात-त्य तथा उसके साथ नाता के सम्बधघ निणय में किसी 
थस्तु के गुण प्रौर स्थारूप्य के बीच मे कल्पित भेद विशेष महत्व रखता है। 
यह प्रश्न पूछा जाता है. चेतनतत्त्व भोर खेतना वे, भरत भात्मा! भौर 
उसके “नान' बे', 'सधित्‌ भोर उसकी भनुभूति” के श्रथवा मोगशास्त्रीय पारि 
भाषिक दावदों से वहा जा सकता है पुरुष भौर हशिशक्ति के बीच में 
कया सम्बंध हैं। 

प्रभाकर भौर रामानुज फे द्वारा समर्थित हो म्यायवशेपषिक यपाथयादी 
घोषणा करते हैं कि चेतना प्रात्मा का धममाश्न है उसका समयेत स्वरूप नहीं 
जबकि शाझूरवेदान्त भौर साल्ययोग 'प्रात्म प्रौर (चित , 5था 'ुरुप' घोर 
“ृश्ू्‌! या उसवी क्रिया के बीघ तादात्म्य सम्बन्ध के विरूपण के लिए विष्यप 
भाग्रहशील होते हैं । इस तादारम्य के बिना चतनदत्व वस्तुत भचेतन द्वी वन 
जाता है । यदि चतमन्यता भात््मा का एक गुणमात्र ही होता ता क्रेवल 
पचैतन या जड का ही स्वत प्स्तित्व रहता है, भोौर चंतय का प्राविर्माव 
सविराम एव केदस सयोग से भयति प्रायन्तुक के झूप से द्वाता #र्पोंकि स्वरूप 
ही प्रविनाणी होता है ग्रुणा नहों। 

चेतनतस्व प्र्थात्‌ भात्मा से चेतना वी प्रविष्छिन्तता वे” इस पिद्धान्त स 
ही हिन्दू प्रत्ययवादी बग पाग्ात्य प्रत्ययवादियों से सुपुन्ति में प्रचेवता बी 
समस्या वे विचार में म्नधिक सफ़्त छिद्ध हुए ! 

। हिन्दू दाशनिकों वे चेतना शम्बधी विचार में दूसरा मदृत्वपुर्णो सपाल 
है कि वेतता बा प्रकाश धास्त्रीय स्वतः प्रवाशस्व + भानावस्त्या भपने साथ झपने 
्ब 
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शेयत्व का भी ग्रहण करती हैं। चेतना स्वय ऐसा प्रकाश स्वरूप है जो भवते 
को तथा शेष जगत्‌ को प्रकाशित करती है। स्वप्रकादाकत्व की शक्ति चेतना 
को प्रकाशित करन के लिए भौर कोई एक चेतना की प्ावश्यकता होती तो 


ज्ञान का प्रारम्म ही न हो पाता औौर जसा कहा जाता है-सारा ससार 
अज्ञान के भथघेरे मे डूबा रहता। 


प्रनुध्यवसाथ! या ज्ञान के भनुक्रमी ज्ञान द्वारा ज्ञान का सिद्धात 
तक भन्‍न्तिम ज्ञान क॑ स्वशेयत्व को उपस्थित करता है। जेतना के स्वत 
प्रकाशत्व की यह घारणा शेतना की प्रपरोक्षानुमृति या 'प्रपरोक्षरवा 
तथा उसकी प्रट्वितीयता या “प्रयत्व' की एवं महृत्वपूण घारणा के लिए 
भत्यस्त सहायक सिद्ध होती है । हिंदू दशन के इतिहास मे मीमासाश्शन मे 
ज्ञानों के स्वत प्रकाशत्व की परिकपना को विशेषश्प से प्रतियादित किया 
गया है। पादयात्य दशन के हृष्टिब्रिन्दु से हमारी विवेचना का सह माय 
सुलनारमक रूप से नवीन है। पाग्लात्य दशन मं, ्ञतना जहाँ तक सपूर्ण 
प्रत्यक्ष की परम प्राप्तता है. हम प्रत्यववादी हारा उसे भ्रद्वितीयता तो प्रदान 
बरते हुए पाप्ते हैं, किन्तु चेतना के प्रति यह इृष्टिकोण वहाँ हम प्राप्त नहीं 
होता कि वह एक साथ ही स्वप्रकाशी तथा विश्व म॑ सयप्रगाक्षी की स्रोत है 
जिसक प्माव में कि सपूण जगत या ता भ्रच्ेतना के भावेशन म डूब जायगा 
या फिर प्रस्यक्षों पी भ्रनवस्था से मुक्त ही नहीं हो सकेगा । 


यदि चेतना स्वप्रकाशी न हांती तो उपरोक्त प्रत्यया की फोई सभावना 
नहीं हो सकती थी भोर सपूरा ज्ञान मदव प लिए ही इस श्रय में परोल 
हाने के लिए भभिश्त दवा जाता कि उमते स्वग्नान क लिए सदा ही भय उप 
मरणों पर निभर होना पडता जिससे कि निरपेश या पूरा घान की सभावना 
या सदव ये लिए निपध हो जाता। ज्ोेतना की स्वत प्रफाशी तथा समग्र 
प्रदाण के सात होने पी धारणा पूर्वीय प्रत्ययवाद में चेतना दो प्रत्यय से 
एक पग आग जानी है) 


शोतना में स्वरूप में, इसके बाद वा महत्वपुण भौर गम्मयत सर्वाधिक 
महत्वपूण बिन्दु है उसका भनुमवाठीत सैचा थ्यावहारिव प्रस्तित्वों पा द्वि 
पल्तीय रूप । उस समय भी जबकि यह स्वीकृत विया जाता है कि इतना था 
स्वतज तथा दा“वस भ्रस्तित्व है. यह प्रन शेष रह जाता है कि ठसवा स्वसप 
पघया ठोव वसा द्वी है जता दि हमारी प्रल्तदिवारातमब चना में प्रगठ हूठा 
है या कि वह 'लोगिक दृष्टि! से उसी प्रतीत हाती है उससे विसी रूप से 
पिप्त शोर पृषक है। होपना प्रस्तविधार मं, परियतन को एरश स्थितिको 
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धाद दूसरी के ध्ीत्र भनुगमन का एक गत्यात्मक सिद्धात प्रतीत होती है, 
तथापि वह ज्यक्तित्व और ग्रहप्रत्यय के स्वसमान ऐिद्धान्त से भाग्य जनकल्प 
से बद्ध तथा सीमित भी प्रतीत होतो है, जो उसको सवस्पितियों कर! प्रपता 
ही स्वत्व मानता है। जेतना के परिवर्षनशील तथा झपरिवतवणील पहलू एव 
रहस्यात्मक सहयोग म भस्तित्व मे रहते हैं। इसलिए भदन मह है कि जेतगा 
का सत्यतम स्वरूप दोनों में से कौन सा है ? 


इस स्थल पर हिन्दू दशन एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रहणा करता है। बहू 
घोषित करता है कि वह सरय, जो कि भनुमव का भाधार है, न ता परिवतन 
शील है भीर न भपरिवतनशील ही । यह सत्य या यथा परिवतनधील भौर 
भपरिवतनश्ञील चेतना दोनो का ही सम्मिलन है जोकि प्रनुभव की भाधार 
ऐिला है प्रोर जिसके धन्तगंत ही कि विषयी तथा विषय, द्रष्टा तथा दृश्य, 
झनुमभवकर्शा तथा भगुमूत, भर भोक्ता भोग्यूँके भेंद किये जा सकते हैं । 
झपरिधर्तनशील ेतना, जो कि भ्रक्रिय 'वित्‌ सत्ता” को भाँति प्रस्तित्व में 
होती है, चोतता की परिवर्तवशील ध्थित्तियो या भहता मोर व्यक्तित्व री 
भावना की समानरूप से पूर्वेकल्पना है। 

यह परिवतनशील 'णैदना झपने भनुभव निरपेक्ष पहल में भपने प्रिवर्तन- 
शील विपरीद पक्ष से ग्रिल्कुल सम्बद्ध नहीं ध्वोती भोर कृटत्प, भसग केगा 
केवल की भाँति उसी प्रकार भस्तित्व में बनी रहती है जिस प्रकार कि दीपक 
मच को पूछ प्रकार से ही उस समय तक भी प्रकाशित करता रहता है जवकि 
सम्पूर्सा पात्र जा चुके द्वोते हैं। यह भ्रपरिवतनधील बोेठना भक्रिय तथा नित्य 
रूप से स्वसमात होती है इयाकि क़िया में झतित्यवा तथा परिमितता मी 
घारणायें प्रत्तर्तिहित हैं जिस सम भनुमव मी उस स्थिति में ही पाया जा 
सकता है जहाँ कि एक विषय दुसरे विषय से विपरीतता के सम्बघ में भवस्थित 
होठा है। इस कारण, योगदशन के पारिभाषिक दाब्दों में जो मिरपंदा भारमा 
केवल है बयोकि वह भपने जाम से पूर्णतया पूषझ है, वही भद्वेत पारि 
भापिक दब्दावली में 'विशुद्ध तस्वरूप' या आातिमानो या 'गक्तिं है। उस 

शक्ति! बच्धा गया है. पर्योकि बह वह है णो सदव प्ररुषातरितत प्रविव्रिया 

है। यह सदव कंदल धपनी ही 'साक्षी/ है सर्योकि “व में भपने को ही देश 
खुकने पर कुछ भी 'भगय उसे देखने ये सिए प्रवर्धिष्ट नहीं रह जाता $ 

यह भनुमवातीठ या पारमाथिक घेतना, इस गारण भद्दत वेदात तपा 
हद ठबादी साश्ययोग दोनों में, भ्यक्तित्व भौर भनुमव के भाव से मुक्त है। 
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+ इस पभ्रपरिषतनक्षीस, प्रगतिसय, तथा प्रक्रिय चेतना में 'सव' वेपरीत्य को 
वार घर लिया जाता है, भर्पात्‌ सवप्नयत्व समाप्त हो जाता है, तथा समग्र 
अ्रनुत्रम एक क्रमहीन चेंवना मे विलीन हो जाता है।' प्रद्ठ तवेदान्त वा यह्‌ 
।बूटस्थ साक्षी” तथा थोग का 'केबली” पाश्चार्य दाशनिकों की भनुभवातीत 
चेतना से भिन्न है, जिनके भनुसार कि 'पूण' की घारणा विभिन्नता मे तादा 

कय, भनेकता में एकता, या स्वर वषम्य में स्व॒र-साम्य की माँति फी गई है 
और घो वि भनुभव का एक उच्चतर प्रकार मात्र है। पफ़्यात्य प्रत्ययवाद में 
निरवेक्ष तथा सापेक्ष एक प्रकार से दोनो ही एक दूछरे पर परस्पराश्रित हैं ) 
जबकि सापेक्ष तथा ससीम निरपेक्ष तथा भसीम की भपेक्षा फरता है तब उत्त- 
रात्तर भी उसी मात्रा में पूषगामी की भपेक्षा करता है। निरपेक्ष ब्रह्म सापेक्ष 
जगत्‌ के विना उतना द्वी भबुद्धिगम्य है, जितना कि सापेक्ष जगत्‌ निरपेक्ष 
अ्रह्म के भ्रमाव से है। विन्तु हिन्दू प्रत्ययवाद में स्थिति ऐसी नहीं है, जहाँ वि 
पूणु पूणतया पूरा है, जिसमें कि, जबकि जगत्‌ तो उम्नफे बिना भस्तित्व में 
नहीं हो सकता है तब वह जगत के बिना भी पस्तिर्व म हो सकता है पयोकि 
चह भपने स्वाधिकार से सतावान है | 


हिन्दुभों कौ भ्रमुभय विरपेक्ष चेतता जो कि कैबली” भौर “प्रसग' है भौर 
जो कि विशुद्ध तपा स्वतादात्म्यफ्‌ रूप से ही सदा प्रस्तिस्व में होती है, किमी 
भय यस्‍्तु से तादासम्यव' या झतादारम्यक किसी प्रकार वे सम्ब-घ मे भहों हो 
सफती है, क्योकि (पेदान्तानुसार) या तो उसके पझतिरिक्त कुछ भी 
अस्तित्व में महीं है, या ( यागानुसार ) “पथ! से उसका पूणा विलगाय हो 
गया है। 


चेतना की भरक्रिय, पृथक भवस्पित सात्र साक्षी, तपा 'केवल” की तरह थी 
यह धारणा, जिसे कि भनुमभव की भाषा में किंचित्‌ भी नहीं जाना जा सफ्ता 
है. एक ऐसा सद्धान्तीषबरण प्रतीत होती है जिसे दिः सम्बोधित पारणा पर 
युद्धियम्य पकड को खोये बिना व्यायोचित्‌ ठहरानां पठिन है । डिन्तु इस 
भम्धध में हमारी सामाय कठिताई पाइचास्य दुष्टिकोण से उसबी शोर देखने 
के कारण है। पाश्यात्य दपन में झनुभव घन्तिम दाब्द है ठया स्वचरेतनां 
पाप्मात्य निरपेक्षदाद में थे छतम घारणा है । घुद्धि बे! दृष्टिदिन्दु से प्रारम्भ 
बरबदे, जो दि दिषयी सौर दिपय थे: पिमेदों म ही फेदल रुपयों बो प्रहण 
बरती है; प्रभुभव जगत वी प्रन्तिमठा छ॒था चेतना के शोप्तम रूप बी तरह 
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स्ववेतना की निष्पत्तियाँ भ्निवाय हैं । किन्तु भ्नुमव हिन्दू दाधनिफो क साथ 
निश्चय ही भन्तिम शब्द नहीं है क्योंकि उनके भ्रनसार झवृमव मी जह़ें विधयी 
झौर वियय, उपभोक्ता तथा उपभोगित छे हन्द्र में निह्वित हैं भौर इसलिए प्रनु 
भव की धारणा स्थय परम घारणा नहीं हो सकती क्योंकि वह स्वय की ध्यात्या 
फरने में भ्सयय है । 


ज्ञान, भावना भौर क्रिया के व्यावहारिक भनुभवों तथा प्रद्ट प्रत्यम फ्री 
चेतना के तल से भातम स्वरूप” का तस भ्रधिक गहरा है, जो कि प्रनुभव की 
पश्यिरताभो, घाहे वे भपने भाप में कितनी ही श्रेष्ठ गया न हो, भौर स्ववेतना, 
धाहै वह कितनी ही उत्कट कया म हो, दोनों स॒पृर्ृतया धुस्य है। कलात्मक 
तथा घामिक चेतना भी चाहे यह कितनी ही तीद्र क्यों न हो, गोग की 
'क्ेयल' भवस्या या भट्ट त वेदान्त की “ग्रह्म शान! भवस्या से सादात्म्पक नहीं 
हो सकती है, क्योंकि इस प्रमार की चेतनाएें धमी भी 'भनृभव के एक प्रकार 
के प्रदेश के झन्तगत ही पाती हैं। इसी प्रकार, 'ईश्वर' भी हिन्दू दशन में 
अनुभव” के ध्रतगत ही झाता है, यथपि वह पभनुमव मानवीय नहीं दिव्य 
है। सृजन ढचा विनाद्य की ईश्वर पर भारोपित क्रियाएँ, प्रन्तत प्रतुमव के 
तल पर ही है, धोर भस्तित्व के व्यावहारिक स्वरूप से बहुत दर भही हो 
सकती है। किन्तु “ब्रह्म! या 'केवली दिव्यानुभव के भी पार, ऊपर भौर 
भतीत है | इसलिए ही 'ईश्वर का तादाउम्यीकरणा पुरुष से नहीं, प्रकृति' से 
ही किया गया है! ।'* 

एकाकी, केवल, धौर धरक्तिय घेवदा थी शरुपान्तरित तथा प्स्पात्ठैर 
योग्य धारणा मारतीय दशन के झनेक पाठकों की उल्तकत मं कं देती ४ 
भौर वे कि ध्यावहारिक प्रनुभव की विविधता कद ग्रतिम्रयता 
आई हर तथा प्रक्रिय चेतना से कसे हो सता है? या किल्ती भी 
मूल्य पर, प्रपरिव्तंक्शीस ठया साक्षी भेतता परिवर्सवशील प्रवसध्वाशी से 
अपने प्रापको सम्बद्ध करके भी भपने भनुसव विरपेक्ष स्वस्प का शवतष्ट वसे 
रख सकती है ? इस प्रदत मा उधर यह है कि हम नहीं जानते हैं हा सम प 
का जयत्‌ प्रमतिमय तथा भक्िय श्रह्म पर ठीक प्रकार से क्रिस भाँति भाषा कम 
है, नहीं ठीक रुप से हम “देश्य! के उस बाधन को ही जानते हैं णा कि झमर 
तथा भक्रिय साक्षी चेतना धथा घेदना के प्रवाहमय परिवर्तनों को एज रा 
बाँध कर रखता है। हम गेवल इतता ही जानते हैं. भौर सुनिश्ितस्प 
जामते हैं कि भ्रपरिवर्तनशील प्रह्म के भ्रमाव म॑ मसारं की कोई सत्ता मा 


१ दी दमन” ठमस इन स्टेट्ठ सस्सेंदी इंठ संगवद्‌गीता । 


है 
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स्थिति नहीं हो सन्‍ती है ।* इस घारणा में हम एक ऐसे सिद्धान्त फा स्पश 
करते हैं जिसे कि बुद्धि के तल पर हल योग्य नहीं समझा जाता है भौर बौद्धिक 
रूप से हम केवल यहो समझ सकते हूँ कि प्रनुभवातीत चेतना झपने 'ससार 
प्रपध के समग्र परिवर्तनमय नामरूपों की मूलाघार तथा पृवकल्पना हैं। 
धस्ार प्रस्तिस्व म॑ नहीं रहेगा यदि पुण चेवना के भाधार की उम्तकी प्रष्टभूमि 
को झलग या पूणतया स्पानान्तरित कर लिया जाय, किन्तु प्रनुमवातीत चेतना 
के सम्बधध में स्थिति ऐसी नहीं है, जो कि उस समय भी सतत रूप से भस्तिरव 
में मनी रहती है जब कि व्यावहारिक जीवन की सम्पूण स्थितियाँ वित्तीव 
भौर प्रदृश्य हो जाती हैं । 


प्रनुमव निरपेक्ष चेतना का यह स्वभाव तक झौर घुद़ि के द्वारा भनुभूत 
नहों हो सकता है क्योंकि वस्तुत वहू फाई घारणा नहीं है यल्कि, युद्धि- 
प्रतीत पस्तित्व की यषार्थता है । चह सदव ही हमारी सीमित विचारणा फे 
पार चल्ली जाती है । किठु इस कारण वह एक संद्धान्तोकरण मात्र ही नहीं 
है पर्योकि यह भनुभवगम्य है। हिन्दू दशन के पनुसार बोद्धिक भनुमवभी 
भनुझव फा एकमात्र रूप नहीं है । हमारी विघारणा की सीमा हमारे भनुभव 
की द्ोमा नहीं है, वह केवल धनुमव के एक रुप की सीमा ही है। परम सत्‌ 
की हमारी गवेपणा में तर हमे भ्न्‍्त तक नहीं ले जा सकता हैं, क्योकि हक 
केवल उम्र सीमा तक ही फाय परता है जहाँ तक झि उद्देश्य भोर विधेय के 
विभेद दोष रहते हैं जिसके पार कि झविभेदी झनुभवात्तीत चेतना | जगत्‌ है 
जिसकी कि हमें 'भ्रन्य के किसी वोध के प्रिना ही केवल बुद्धि भतीत प्परोक्षा 
नुभूति होती है । 

भनुभवातीत चेतना के स्वरूप तथा प्नुमवाठीत भौर भनुमवाधित चोतना 
के सम्यःघ को हमारी समग्र चर्चा में उठाई गई समस्याप्रों के सतोपजनव' हल 
के प्रति तक तथा विवेचनास्मक घुद्धि पी योग्यता के सन्दम पर भवध्य ही 
ध्यान दिया गया हगा किन्तु उसे समस्या से घच जान मे हंतु हाकिकणी 
सरशेव या चाल को भौति प्रयुक्त नहीं किया गया है। हिन्दू दशन, जिसे शि| 
ताकिक सूक्षमताभों की महीन उलमनों में पडने का इतना घाव है, तक के 
प्रति शपर्याप्त भादर का दोषों नहीं दो सकता है | भौर इसलिए हमारी बुद्धि 
की परिप्ितता तथा तब फी सीमापों के सन्दभ जो वि परम समसस्‍्याधों की 
प्रति दुटह गाँठ को बहुत ही सरलता से काटते हुए प्रतोत होएे हैं वस्तुठ 
केवल हे से झधिक पूणुतर तथा ध्रपरोक्ष हष्टि सम्यक् दर्शन व एज अंकार 
पे (आल ब 54330 प4 कक 02 दे लि $ 27222: 2024९ १2९ क कक 
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की योग्यवा में, शहरी अद्धा यर धाषारित है, जिसके द्वारा ही कि कदल परम 
धवाप्रों का समाधान सम्भव है । तके तथा बुद्धि का क्षेत्र मनुष्य के सम्पूर्ण 
प्रस्तित्व को नहीं प्रेरती है, वह उसके प्रस्तित्व का एक घश् मात्र ही है । इस 
स्थल पर पुत्र , हिन्दू प्रत्ययवादी रुख झ्लौर दृष्टिकोण पाश्वात्य प्रत्यपवादी 
विचारधारा से स्पष्टरूपेरा भिन्न पडता है। 

पुर्ए जेतवा की उपलब्धि हेतु, सर्क तथा सद्धान्तिक विचारणों को 
पान्नास्य दर्शन में एक स्वतन्त्र स्पिति प्राप्त है जो कि हिन्दू विचार में उसे 
अदान नहीं की गई है । किसी भवरथा पर भ्रावर विचार को जीवन की लिए 
स्पाने खाली करना द्वी पडता हैं। धार्क्क चेतना, * ज्ोतना की समग्रता नहीं 
है । भोर जिस सरह कि पशु फो केवल सम्बेदनीयता उस्ते मावव प्राश्ी फी 
विचारास्मक स्वच्चेतना से पृथक्‌ करतों, है, ठीक उसी प्रकार मानव, वी केवल 
सात्र प्ाक्िक जैतना उसे ऋषियों यों द्धत' से पृथक बरती हैं। 


भारतीय दशन, इस कारण, प्रपने को मात्र विश्मेषश्यात्मक सक पर ही 
भाधारित नहीं करता है, बल्कि भावना की प्रन्तरस्थ समग्रता कौ हो प्रप्ता 
धाधार बनाता है। ताकिक चेतना के पार भार प्रतीत भी कुछ है, जिसको 
कि 'भपरोक्षानुभूति , दिव्यज्ञान ब्रह्म चेतता या ईश्वर साक्षात्कार के , किश्ी 
भी नाम से पुकारा जा सकता है । यह हो सकता है कि हम इस अपरोक्षा 
उभृति को ठीक रूप से प्रमिव्यक्त जञ भी कर पायें, किंतु इतना हम निश्वय ही 
जानते हैं कि उसका क्षेत्र भौर उसकी भनुभूति पवित्रता के प्रकाध रो भरी हुई 
होती है | यह भपरोक्षानुभूति सत्य के परम यधायर को प्रवड़ पाने के लिए तक 
से यहीं प्रधिक श्ेठतर साधन है। इस स्थल पर मह पृष्ठा जा सफ़ता दै कि 
सब क्‍या घौद्धिक दशन भारत में रहस्यानुभूति में विश्ीन हो जाता है भौर 
तक केवल एक निष्फरल खोज ही रह जाती है ? इस तरह के प्रइनों में भमी 
हम विस्तार से भहीं जा सकते हैं. किन्तु इतना निश्नय रुप से ही यहा जा 
सकता है कि हिन्दुधों फे लिए छिपे हुए सत्य की खोज में शुद्ध शोडिकवा 
सामायत प्रन्तिम भौर सर्वाधिक सफल साधन नहीं है ४ 

जीवन पे समग्रता का 'पूण” के घोड़िक भान भौर प्रोध्यात्मिय' घनुमूतति 
के ऐसे दो प्रवोग्ठा में नहीं वाँठा जा. सवता है. ताकि यह कह्दा जा सबे कि 
जब कि चुद्धि जीवन की परम समस्याप्नों को सममते छी कोशिश करती है 
हब नेतिक और प्राध्यात्मिव चेतना फौ स्वयं प्पने में भौर धपने लिए ही 
छांड़ दिया गया है। इसके विपरीत, यह्‌ द्वों सकता है. वि बोद्धिक सोनी भी 
मेतिक भोर भाष्यात्मिक साधना के द्वारा ही परम ससय के साक्षात्‌ की भाथा 
कर सकता है। यह सस्य है कि परम सत्य को बोदिक पकड़ या शात्र सम्मद 
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है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। बह साधना या भाष्यार्मिक भनुभूति की खतरे 
अवस्था के लिए एक झोड़ी मात्र है जिसमें हो कि परम सत्य पूरा रूप से प्रगट 
होता है। पूर्ण सत्य या ब्रह्म की भनुभूति हमे उस समय तक उपलब्ध नहीं 
हो सकने है जय तक कि हमने भपने प्राण मन भोर प्रात्म-जीवन की पूरा 

मास्वरता की झदस्था को प्राप्त नही कर सिया है, तथा सतत साधना भौर 
कझु्यान से अपने झापकों प्रतुभव निरपेक्त सत्य के ग्रहण योग्य पवित्र गहीं बना 
जिया हैं । 


उपासना/ पर उपनिषर्दों द्वारा दिये गये जोर का कारण यहो हैं। उपा 
सभा ही हमे 'सहयोग की कायवारिता में ताबिक जादुई झास्या की भाँति 
सैस उचित स्थिति में रस सकती है जहाँ कि हम परम सत्य की पभिव्यक्ति को 
प्रहणा ब'र राकन में समंथ हो सकते हैं । उससे हमारी भावना परिष्कृत होती 
है तथा ग्रहणणशीलता विस्तृत भौर श्रेठ्ठर बनती है जिसके कारण दि वह पूर्ण 
चेतना के दशन धो पकक्‍ड पा सकने में समथ भौर योग्य हो जाती है जोकि 
उस सीमा तक एफ प्रद्वितीय प्रनुभच है जहाँ त॒ब' कि उसमें भान भौर मान- 
सिक पस्थिरताप्ों के ध्ुच॒त्व से चेतना फ्री मुक्ति निहित है । 


किन्तु इस घारणा के कारण कि सत्य की प्रनुभूति साधना से होती है, 
मह भनुसरित बदापि नहीं होता हैं. विः तरसम्दघ में किये सब-्संद्धान्तिक 
प्रयास व्यपे ही होते हैं॥ बल्कि इसके ठीक विपरीत, हिन्दू चिन्तन यह सदंव 
ही घोषित किया है कि जीवन को बौद्धिक तथा मतिक भ्वस्थाएँ उस श्रेष्ठटम 
स्ाध्यात्मिष भनुभव के भ्रान्तरिक भौर प्रविधिक्षयोग्य भ्रम हैं जिसमें कि भात्मा 
के सत्य स्वस्प पी भपरोक्षानुमूति प्रगट होती है। भाध्यात्मिफ भनुभूति को 
उस विपयपस्सु विद्वीन शुय में भनुमभद नहीं किया जा सबता है जहाँकि 
बोद्धिफ भौर नंतिफ चेतना दोनों था भगमायव हैं। त्ताकिंव बुद्धिवाद मी 
सीमाप्रों के सम्बंध में प्रतेक थ्रार पुतरूक्ति वे याद भी हिन्दू घिचार 
उसके सापेद्ष मूल्य के प्रति पूर्णंझप से सन्दहवादी कमी नहीं रहा है । 


हिन्दू मुनियों ने घोषित किया है कि चेतना वी समस्या मानव जीवन फी 
दुश्हृतम समस्याधा में से एक है, जिसपा रहस्प कि गहँरों गुहार्थों में छिपा 
इुपा है । यह एवं ऐसी उत्तमन भरी प्रात्पि है कि उसे बडे प्रतदव प्रयास से 
है| खोला जा सपता है भोर इस पथ के राही वा माग सलवार मो पार पर 
घसनेवासे से भो भ्धिश बढठिन है | इसी कारए बहा गया है हि इस सस्य 
थो हजाएं शोठापों में थे कु८ हो उमम पाते हैं भोर बृछ, जो समझ पाते हैं, 
उनमें से भी एश पा दो ही उछकी प्राप्ति के घ्म्द हक पहुँचने में समय होते 
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हैं । इस कारण ऋषियों ने ताकिक या चौठिक भान के साथ ही साथ भाष्या 
त्मिक प्रन्तरहष्टि पर भी जोर दिया है। यह सत्म है. कि विवेचनात्मक 
परीक्षण शान की द्वितीय प्रवस्या हैं. किन्तु यह भी सत्य है कि बहनी 
पूण की श्रेश्तर पनुभूति या साक्षात के लिए एक आयमिझ भवस्था 
भात्र ही है । 
हिन्दू चिन्तन की एक दूसरी महत्वपूर्ण विश्ेषता यह रहो है कि उसते 
पराष्थाश्य दशन द्वारा प्रस्तावित ध्लौर सामायत स्वीक्ृषत मानसिक था मनो- 
बज्ञानिक यथाथ को वस्तुत पोद्गालिक ही माना झौर घोषित किया है) 
पाष्चास्य दर्शन में पदार्थ भौर 'मन” के बीच सामाम्यत” एक द्वव को स्वीकार 
किया गया है जिन्हें कि गुशाटमक रूप से दो मिन्‍न स्वरों से सम्बद्ध माना 
जांता है। मनुष्य में उसके शरीर भोर इद्रियों को पीदृगालिक माना जाता 
है कितु उसके मन, भहूंठा, सवेदन, विचार झौर भावना के मनोशास्रीय 
समूह को शरीर भौर हवियों के पोदूगालिक या पाथिव प्रस्तित्व से तिर्दांत 
मिन निरूपित किया गया है। पाइचार्य दश्षन में स्वीकृत इस द्रक्षवाद की 
ही वहुधा इन अस्नोत्तरों मे व्यक्त किया जाता है. पूछा गया हैं कि मत क्या 
है ? तो उत्तर दिया गया है कि वह जो पदाय कमी नहीं है, भौर यदि पूछा 
गया है कि पदाय क्या है ? तो उत्तर हुप्ता है "यह जो मत कमी नहीं हैं ।' 
इस हैतवाद की व्याध्या मे लिए पदाषवाद, भाष्यारमबाद तेथा मंतर झौर 
पदाध के मध्य भ्रस्तकिया सथा समानांतरवाद द्वारा पल्तुत मनेक परिवल्पनामों 
द्वारा प्रयास स्थिा जाता रहा है। किन्तु यह भत्यत प्राइपयेजनक है कि 
हिन्दू दशन में सामान्यत मन भोर पदार्थ के मध्य इस प्रकार का बोई द्वेत 
या भेद कभी भी प्रध्तावित या स्‍्वोकृत नही किया गया है) 
इसका कारण यह है कि दिन्दू दष्टि के।प्रनुसार भौतिक झौर मानसिक 

परस्तित्य दोनों एक ही पोद्‌गालिव' भामार पर भाधारिए हैं तया एवं दी परम 
थवार्थे, 'प्रधान' या श्र्ृति' के.दो भेदरूप मात्र हैं। इस गायए एक व्याव 
हारिक भस्तित्व को दूसरे व्यावहारिक भत्तित्व छे या एव रूपमेद का डूघरे 
झरूपभेद से कोई भेद नही किया जाता है। मौठिक झध्तित्व झौर मानसिक 
अस्तित्व के मध्य 'सुक्षमता के परिमाणामुसार णेटर जेद किया जाता है 
कितु वह भेद एक ही प्रमार के भस्तित्व के यीच गुर का नहीं केवल मात्रा 
का भेद मात्र ही है। किन्तु जबकि एक व्यावहारिक सत्ता प्र दूरी के 
सभ्य, जोवि बेबल मिलन मात्र है, पया जिनका मूल खत एक ही है, फोई 
विभेद नहीं किया जाता है तब स्यायद्वारिक जगत प्रौर पारमाधित्र छगठ के 
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मध्य जरूर ही भेद क्या गया है जो कि केवल भिन्‍न ही नहीं है, वल्कि एक 
दूसरे से पुर्राल्पेण्ण पृथक प्रोर भय है. प्लौर जिनका कि कोई उम्य उद्गम 
या एक ही मूल स्रोत नहीं है । 


उदाहरणायथ, हम सांश्ययोग दशन को लेते हैँ । इस दद्न प्रणालौ में, 
मनस , बुद्धि! या 'प्रहुकार' को जोकि पारमाथिक पुष्प ( शुद्घ चित 
शक्ति ) तथा स्थूल दारीर (दुदूघ पदाष) के दो जगतों के मध्य एक तृतीय 
भाष्यमिक वस्तु है 'शरीर! के समान हो पोदृगालिक भौर जड भागा जाता 
है पयोकि ये सब एक ही “प्रधान” के रूपभेद है। उह़ें ( मन भोर दारीर ) 
हम क्रिया भौर रूप की सूद्मठा फी हृष्टिस तो मानसिक भौर भोतिक बी 
भाँति वर्गीकृत बर सकते हैं, तथापि जाति वी दृष्टि से वे एक ही वग भध्यक्ता 
के भन्‍्तगत प्राते हैं। डा० हेमन का कथन है कि 'साख््य दृष्टि से बुद्धि, 
जसी कि हम प्रपेक्षा पर सकते है. 'पुरुप” से उत्पन्न नही होती है. बल्कि यह 
'प्रकृति का विकास, उत्पत्ति श्लौर रूपभेद है। श्ेतना के व्यक्तिकरण का 
सिदुधात या 'प्रहकार! तक भी मूल प्रकृति की ही उत्पत्ति है। इन दोतीं 
( मन भ्रोर पदाथ ) को यद्यपि स्वय उनके ही मध्य मानसिक भोर भौतिक 
की भाँति भिन्‍न माना जाता है, तथापि, पुरुष से मन भौर पदार्थ दोना की 
ही, भच्ेतन पी भांति पृथक किया जाता है। पुरुष हो केवल चित्‌' पा 
स्रोत है भौर शेप सब भष्तन जगत्‌ के प्न्सगत प्राता है। बुद्धि जोकि 
भात्यतिक रूप से मानस्तिक है शौर जाकि प्रत्यक्षीक्रण की त्रिया में वाह 
विषयों के रूपी को भपने ऊपर ग्रहण करती है. स सझ्मामुसार उस समय तक 
प्रच्ञेतन ही वनी रहती है जदतक वह पुरुष की भनुमवातीत चोतना वा प्रति 
विम्य प्रहण नही घर लेती है। छोतना वा यह भनुमवातीत सिद्घात “पुरुष 
भ्रमुभव के जगत्‌ में इतना पृथक भोर दूर है वि' पह प्रपने 'ध्वरुप में भशेतता 
के शिर्दांत प्रधान! या उम्रके व्यावहारिक मानप्तिक रूपभेदों के ग्रुणों वा 
सामोदार फतई नहीं हो सरता है ।॥ इस तरह, सांख्ययोग वा द्रतवाद पाद्राध्य 
दशन के समान भौतिक भोर मानसिद जगतों के बीच नहीं है। सास्यपोग 
का द्वेतवाद एक नितान्त भिन्न प्रवार भा 8 तयवाद है भर्पात्‌ वह है पार 
मापिफ तथा व्यावहारिक ओोतना भा द्व तवाद वर्षोकि प्रपरिवर्तनशीस शभौर 
क्रेवल जीतना ध्यावह्ारिश झौर परिवतनणील छोतना से गुण वो टृष्टि से 
पूणरूपेण शिस्न है जोकि गृद्दीत हथा “ग्राह्प! वे भेदों में बिमत है। साख्य- 
योग बा विभेद या द्व॑त स्थावहारिक शोतना (मन) तया पश्चेतना [पदाध) 
के मध्य यहीं है, जोकि दोनों ही एक ही दीज के विरास हैं, किन्तु पारमायिक 
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या भनुमवनिरवैक्ष चेतना स्‍झौर व्यावहारिक नैतता के मष्य, या दुसरे फ़र्दों 
में, 'दृदमात्र पुर्प भौर 'प्रत्ययानुपश्य” या 'प्रतिरजत्रेदी” पुरुष के मध्य है 


यह फहा जा सकता है कि चूँकि किसी भी स्थिति में 5 स्वाद शेप रहता 
ही है, इससिए यह भपाधिव है कि वह मन” धौर पदार्थ के बीच है या 
“मन! भौर 'ुरुष के बीच। किन्तु यह भेद धत्यन्त महत्ववुर् है; उसकी 
महत्ता इस तथ्य म निहित है कि यदि हम मन भ्रौर पदार्थ के पादचास्प द्रत 
बाद पर जोर देते हैं तो हम पारमाधिक या धनुभ्रवनिरपेक्ष ग्रेवना के सत्य 
के श्थ को पकड़ने से खूक जाते हैं प्लोर हय “मत को हो भनुभव निरपेक् 
जेतता से तादात्म्यक्‌ समझने फी भूस सहज हो जाती है। विन्‍्तु सांश्ययोग 
हेतवाद में इस तरह के भूल बी कोई सम्मावना नहीं है। साक्ष्ययीय पश्चत 
में, हमके ठीक विपरीत, हम छोठना के प्रनुशव निरपेक्ष स्वरूप पर ही जोर 
देते हैं भौर भ्यावद्वारिक चेतना तथा भ्रज्येतमा फे मध्य के भेद को बहुत #म 
महस्व का मानते हैं फर्योकि थे दानों ही भ्रनुभव निरपेक्ष पुरुष के स्वरूप से 
समानरूप से दूर, पृथक भोर भय हैं। सांब्मयोग।नुसार, मनस, बुद्धि स्‍्ौर 
>प्रहकार के मानप्रिव यन्न की 'गेवना केवल एक प्रतिविस्वित "चेतना मात्र 
ही है। यह स्वय शुद्ध चतना ग्रा 'चित्‌! नहीं है, बर्योकि वह्ट जो कि जेतना 
फो कहीं बाहर से ग्रह करता है, या प्रतिविम्व फी भाँति भपने पर भारोपित 
परता है, रवय यस्तुत पतन नहीं हो सकता है। साध्य योगे दधवन में, 
व्यावह्वारिक घेतना पौर ब्यावद्वारिक पदार्थ का प्रनेतना में कमी द्वत महीं 
हो सकता है, क्योकि “पुरुष” सदव “बंवल” स्परूप होने के कारण कमी भी 
श्यावहाारिक रूप से तन नहीं होता है भौर “प्रधात! व्यावद्वारिक रूप से 
पदाय या भशैतना नहीं हैं क्यावि बह भभी तक प्रुद्ती में, छुद्धि में, पा प्रहरार 
में रूपातरित नहीं हपा है । भौर पुरष, 'ह्‌ कि स्वकृपत ही स्पांवरित होने 
में नितात झरद्ाम भ्ोर भ्रसप है. धोर सदव/|कंवल फल स्वरूप ही रह 
झुकता है. इपलिए भह स्वभाव भदुझरित होठ है. कि ध्यावश्टारिण घोतना 
और पदाथ या भ्रजेतना फा सम्ब'घ केवल प्रधान रे ही द्वो सवता है। इससे 
यह स्पष्ट होता है. वि कब तथा सत्वमात्र' चोतना वी प्रनुभव निरपेक्ष 
कचाई से देखते हुए हिद्रुप्नों ने उच्चतम व्यावहारिक शोतवा के क्षेत्र फोभी 

हेय! वयों माना है । 

झद्द तवेदात के इृष्टिपोर से भी लगमग यही वद्दा जा सकता है। इस 
दश्षत प्रशाली में भी दे 'भन' झौर पटार्य था ेत्रग? और 'भषेतना को 
अध्य मेह्ीं है वर्योंकि पदाथ या भशेतता का भरद्वेतानुधार कोई वास्तविक 
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अस्तित्व ही नही हैं) भपरिवतनक्षील भ्रपरिणामी, भविभेदित ब्रह्मणेतना 
या 'कूटस्थ साक्षी? मात्र का ही वास्तविक प्रस्तित्व है। इस तरह, दतवाद 
युदा इस भ्परिवतनशील, विभेदित भौर ससीम जेतना के मध्य ही है, पर्षात्‌ 
पद त्‌ दृष्टि पे भी, हंत निष्क्रिय! कूटस्थ झभौर विविशेष चित्र तथा उस 
वविशेष भौर “क्रियावान' चेतना को मध्य है, जिसके व्यावहारिक भस्तित्व 
से कि इन्पार नहीं किया जा सकता। भ्ेतना का मंणपि कोई वास्तविक 
प्रस्तित्व नहीं है, सद भी, भनुभव निरपेक्ष दृष्टि बिन्दु से, इस दश्न प्रणाली 
में भी, व्यावहारिक फेत़ना को, जो किसी व किसी रूप में झस्तित्व में है, 
"हैव! की स्थिति ही प्रदान की गई है । इस तरह 'हेय बताई गई वस्तु से 
प्रप यह है कि उसे पार करना है भोर उससे मुक्त होना है। इससे स्पष्ट हो 
जाता है वि भद्दत मे भी व्यावहारिक चेतता या पदार्थ से तादात्म्य कर 
दिया गया है जो कि, पाम़ात्य प्रत्ययवाद के विपरीत, जहाँ कि व्यावहारिक 
चेतना को ही “पदार्थ का भय भौर “विपरीत” माना गया है, हिन्दू प्र्ययवाद 
की सामाम रुचि रूफाना का प्रतीक है। 


हमारा निष्फ यह है कि प्रत्ययवादी हिंदू विवार, यद्यपि भनुभव निर- 
पेक्ष चेतना, व्यावहारिक चेतना तथा भचेतना मे भेद करता है, तथापि उसकी 
रवि प्रौर वृत्ति प्रनुभवनिरपेक्ष चेतना को व्यावहारिक चेतना धोर भचेनना 
को एवं ही मानकर दोनो के विपरीत रखने की है। घेंतना के इस हिन्दू 
विश्लेषण में, यह भ्रति मानवीय ग्रह्म चेतना है, जो कि भ्रन्तिम निप्पत्ति का 
विद है जहाँ से वि पाग्चात्य प्रत्यमवाद बी मनुमवरनिरपेदा चेतना की घारणा 
भी रेवल मानव परिमित प्रत्यववाद हौ प्रतीत होती है। प्रस्ययवाद का यह 
झुप जो कि मानव को भौति मानय की श्रोध्तम चेतना से भी प्रतीत घला 
णाता है, विशिष्ट रूप से हिन्दू है। इससे भात होता है वि हिन्दू मस्तिप्क 
पाप्मात्य मस्तिष्क से कहीं भधिक लचीला भौर लोचपूर है भौर उस सम्भाव- 
नाप्ों का भी इस प्रसग में हमें सहज ही स्मरण हो प्राता है जिनके 
हारा दि विचार के हमारे परिमित पाश़ात्य ढग ने दन्द कर दिए है । 


पाश्यात्य ददान इस सानव बेपद्रत दृष्टिकोण से, दि. मनुष्य ही सथ 
वस्तुप्रों की माप है, प्रारम्भ दरबे जिस श्रेश्ठम भनुभवरतिस्पेलवाद पर 
परयता है, वह भनुभववाद गी नींव पर झाषारित उसे ही उच्चतम विसर 
से प्रधितर नहीं है | उसवी पहुंच हिन्दू दशन की भद्दत प्रणाली वे ग्रह्मशात या 
सॉस्थयोग प्रणाली बे: 'बेवल्थ तक नहीं हो पाई है, जिनता यणन दि 
हच्चिदानद' को भाँठि भी केवल प्रतीषात्मद ही माना गया दै। द्विदद दृष्टि 
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को 'ब्रहाजञान या कवल्य! के सदभ में मुक्त का पद भी पूणरुष से उधित 
प्रतीत नही हुभा है क्योंकि इन समी पदो में झनुभव के जगत की गध किसी 
ने किसी रूप म॑ देय वनी ही रहती है जिसका कि उस भनुभव निरपेक्ष भवस्था 
मे कतई कोई सम्बन्ध नही है । पाख्ात्य दहन की भ्रत्ययवादी प्रणालियों में 
इस तरह के भनुभव निरपेक्षयाद वे प्रभाव का फारण यह है कि पापशात्य 
बिार के इतिहास में शुद्ध चेतना या चित को सदा क्षुद्र कायें ही सौंपा जाता 
रहा है। प्रधान श्रभितय सदा भिवेचनात्मक बुद्धि या विघार सकल्पशक्ति 
या भ्रनुभय ही पूरा वरते रहे हैं। पाम्ात्य दश्यन में चेतवा को प्रनुभव रा 
एक ऐसा भग माना गया है जो कि उससे प्रथत किया जा सफता है भोर 
अनुमव थी प्रशत उस घेतना भोर ध्रंशत प्रचेतन की भाँति धारणा की 
गई है। दूसरे शब्दों मे, पाइचारप हृप्टि से प्रनुमव को भ्रचेतना थे एफ ऐसे 
गहरे समुद्र वी भाँति समझा जाता रहा है कि सिर्फ प्त्यन्त ऊपरी सल ही 
चेतना मुक्त है। पादनात्य दशन में अद्ेतवाद के हिस्दू प्रत्ययवाद के समान 
यह कभी नहीं माना गया है कि यह शुद्ध चेतना है थो कि सम्पू्ं यथार्थ का 
प्रत्तरस्थ स्वरूप है भौर व्यावहारिक रुप से चेतन, उपचेतन तथा भणेतन 
'ब्रह्मज्ञान! या शुद्ध घित्‌ फी ढवी हुई या सावरण स्थितियाँ मात्र ही हैं, या 
सास्य-्योगानुसार यह भी कमी स्वीकृत नहीं किया गया है कि पुरुष की 
क्रेघल' चेतना से भलग, भय गौर भिन्ष जो मुछ भी मस्तित्व म है, वह 
मानव के सब्छे हिंस में कमी नहीं दो सफता है। 
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को 'ब्रह्मशान' या 'कवल्य' के सदभ में 'मुक्त' का पद भी पुरारुप से उचित 
प्रसीत नहीं हुप्ना है क्योंकि इन सभी पदा में प्नुमव के जगत्‌ की यघ विशी 
न किसी रूप म क्षेप वनी ही रहती है जिसका कि उस भनुमय निरपेक्ष प्रयत्था 
ये कतई काई सम्बन्ध नहीं है । पाश्चात्य दशन की प्रत्ययवादी प्रणालियों में 
इस तरह के भनुमगब निरपेक्षयाल वे झ्रमाव का कारण यह है कि पाप्मात्य 
बिचार के इतिहास मे शुद्ध घेतता या चित्‌ को सदा क्षुद्र फाये ही सौंपा जाना 
रहा है। प्रधान श्रसिनय सदा विवेचनात्मक बुद्धि या विचार, सबल्पणक्ति 
या भनुभव ही पूरा करते रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन में चेतना को भनुभवक्ता 
एक ऐसा भग माना गया है जो कि उससे पूथक किया जा सकता है भौर 
प्रवृभय की भरशत उस चेतना और प्रंश्वत प्रचेतत वी भाँति घारणा प्री 
गई है। पूसरे शद्थों में, पाइचात्य दृष्टि से भनुभव को झचेधना के एक ऐसे 
गहरे समुद्र वी भाँति समझा जाता रहा है कि सिफ प्रत्याच ऊपरी तल ही 
चेसना मुक्त है। पादनात्य दद्दान में भद्वतवाद के द्विद्रू प्रध्ययवाद मे समान 
यह बी नहीं माना गया है वि यह शुद्ध चेतता है जो कि सम्पूण ययाय वा 
अन्तरस्थ स्वरूप है झौर व्यावहारिक रुप से चेतन, उपचेतन तथा भवन 
'ब्रह्मज्ञान! या शुद्ध चित्‌ की ढकी हुई मा सावरण टस्थितियाँ मात्र ही हैं, था 
सास्य-्योगानुसार यह भी कमी स्वीकृत नहीं किया गमा है कि ुष्प' की 
केबल! ओेतना से झलग, प्रय भौर मभिप्त जो कुछ मी सस्तित्व में है, वह 
मानव कै से णे हित में कमी नहीं हो सकता है। 
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